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भूत्य : पांच दपया मात्र 


पिम भभ मय्‌ 


शुभाशीर्वाद 


सुख ओर दु.ख जीवनके दो पहु । न सदा सुख रहता 
‡ओरनसदादुखदही। जिस प्रकार प्रकाश के वाद भंधेरा 
था मेधेरे के वाद प्रकाश का प्रत्यावर्तन होता है, वही स्थिति 
पुख एव दूखकेसाथदटहै। दुवेलचेता मानव दुखके थपेडोसे 
प्रवया जाते है, हिम्मत हार देते है। किन्तु मनस्वी पुरुष एसा 
वही करते । वे धेयं, साहस गौर उद्यम द्वारा विकास एव उन्नयन 
की दिशा मे गपरिश्चान्ततया वदते जाते हैँ तथा अन्धकारकी 
कलिमाको प्रकाश की दति मे वदल देते हँ। जायुष्माचु 
न्तेवासी मुनि विनयकूमार "भौम" की प्रस्तुत कृति "रात ओर 
देन" एक एसा ही उपन्यास है । एकं रोचक कथानक के माघ्यम 
मै मुनि तिनिखने दसी त्तप्य को चे सुन्दर रूप भे उजागर किया 
$ । घटनाक्रम, निरूपणक्रम आकषक है । पाठक को उससे साहि- 
त्यिक रसानुभूत्तितो होती दही है, जीवन के शाश्वत सत्यभी 
उसके समक्ष उद्घाटित होते जाते दै, जिससे जीवनयात्रा मे उसे 
प्रभीसिप्त सम्बल प्राप्त होता है। आथा है, पाठक इससे लाभा- 
न्वित होगे 1 

मुनि विनय एक उत्साही युवा सन्त हैँ। लिखने मे उन्हे 
परभिरूचि है । उनकी लेखनी 'उत्तरोत्तर अभिनव सामथ्यं जीर 
पभिन्यजना कौशल प्राप्त करती जये, साहित्यिक कृतित्व अध्यात्म 
तीवन को परिपोपण प्रदान करे, यही मेरा शुभाशीर्वाद है। 

दिनाक ३०-२३-५३ --युवाचाये मधुकर मुनि 

सोजत रोड 
(राजस्थान) 


अपनी कलम : अपना विचार 


[] जन दशन एक महान्‌ दर्शन है । इ 
दर्शन को समञ्लना कोई वच्चो का खेल सही है 
जन दर्शन ने जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहः 
चिन्तन किया है, खोज की है । जैन कथा साहः 
मे अनेको प्राचीन कथाएं भरी पड़ी है । साहः 
मे कथायो करा अपना गौरवपूणं स्थान है । कः 
के साध्यम से विषय की अभिव्यक्ति तथा पु 
करते में सुगमता होती है । कथा कुनै की य 
रीति भी नई नही, अतीव पुरानी है। हम 
धम॑नायक तीर्थकर आदि भी भपनी धम-देः 
नाओं में प्रसंगोपात्त घटनाओं का वणन करते थै 
उन्ही कथाओं को उपन्यास कै रूपमे सरः 
सरस, रोचक एवं शिक्षाप्रद बनाने कासाराश्रं 
हमारे जैन श्रमणो को है। वत्तंमान सन्दभं 
प्राचीन जन कथाभों को लेकर हिन्दी भापा 
अनेक मन को भाने वाले उपन्यास भये | इस 
प्रमूख योगदान जन सन्तो का है । 

धामिक उपन्यास के पढ़ने से जीवन 
सुसंस्कार धाते है । इतिहास को भी जानकाः 
मिलती है । श्रावक-श्राविकाषं युवा-युवतिय 
वालक-वालिक्ए्--सभी लगन के साथ पट 


( ५ ) 


‡ । मै इस लगन को अच्छी मानता ह] अच्छ संस्कार 
नीवन की नीव कै पत्थर है । अच्छा साहित्य पढने से अच्छे 
व॑स्कार आते है । सस्कारों के द्वारा ही नई दिशा, नई 
उ्प्ेरणा प्राप्त होती है । कुछ समय पूवं मैने "पत्थर भी 
से पडे", कभी धूप, कभी छव" (माटी बन गई सोना' तथा 
बदलती हवारएँ' नामक कृतिर्यों पाठको के हाथोमेदी। 
नोगो ने उन्हे बडे चाव से पढा, इसका मुज्षे परम सन्तोष 
३ । मेरा उत्साह वेढा । स्पूति मिली । इसी उत्साह का 
तैवल लिये मै पाठको के समक्तं “रात ओर दिन" नामक 
रह नया उपन्यास प्रस्तुत कर रहा ह) 
प्रस्तुत उपन्थास का कथानक काफी पुराना है । इसकी 
हानी सुन्दर है 1 साथ ही साथ हृदय को दहलाने वाली 
भरी है । राजा वीरघवल की पटरानी पद्यावती थी । वीर- 
मान, उदयभान राजकुमार ये ! अखोके तारेये। सभी 
फ प्यारे ये । रानी अस्वस्थ हौ गई, खाट पकड ली । राजा 
गरीरधवल पास वैठे हुएथे । रानीकी शंखो में ओूया 
ये) राजानेरोने का कारण पूषा) रानी बोली-मेरे 
बले जाने के बाद राजकुमारो का क्या होगा? सुदल 
मराशंकाए है कि आप दूसरा विवाह्‌ करेगे । मेरे प्राणश्रिय 
गर्ो कोब्रुरी हालत होगी । रानी जोर-जोर से रोने लगी 
पना वीरधवल ने रानीका हाथ अपने हाथमे लेकर 
वरचनदेदियाकिर्म दूसरा विवाह नही करूंगा! रानी 
करो राजा के वचन पर विश्वास हौ गया । उसने शान्ति के 
पाथ सदा-सदा के लिए अपनी अखि मुद ली) प्राण-पलेरू 
उड गये, केवलं शरीर का ठचा अवशेष रह गया } राजा 
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रोया, प्रजा भी रोई! राजकुमार तो पट-पुटकर रो 
लगे । सारी प्रजा मे लोक को लहर दौड गई । कुठ सम 
निकला, सब वाते भल चुके । 

रानीके विना अन्तःपुर वै-सुहावना लगमे लगा 
लोगो ने राजा से कहा--अव आपको दूसरी शादी कर 
हीगी । क्योकि महारानी के विना नगर की, राव्यवं 
कुछ भी रौनक नही है । राजा वीरधवल वोला-भ दूस 
शादी नही करू गा 1 राजा से वहत वार कहा गया 1 अनः 
तोगत्वा वह दूसरी शादी के लिए तयार हौ गया । शाः 
हई । मघ्रूलता दूसरी रानी आई । वीरभान भौर उदयभा 
दोनो ही राजकुमार बडे भच्छेथे। मत्ता को तमस्क 
केरे गये 1 रानी ने उनको देखा । देखते ही उसके मन वं 
भावना बदल गई । राजाव्ृद्धहो चुके थे। रानीके मों 
पाशमें्केधचुकेयथे) सघुतता ने राजकुमाररो से प्रणय 
याचना की । राजकुमासे ने कहा- माप हमारी भाता ह 
ह्म आपसे ये पापपूणं शब्द भी सुनना नही चाहते । राज 
कुमार वाहर निकंल गये } भपनी वात फल न जाए, एस 
सोचकर रानी ने राजकूमारो पर कलंक लगा दिया । वः 
चिल्लाने लगी-ये राजकुमार मेरा शील-धम दिः 
करना चाहते घे । लोग कटु हो गये । ये शब्द राजा प 
भी कानो मे पडे) राजान चिना सौचे-समञ्ने उनके निए 
देश-निर्वसिन की घोपणा कर दी। रानी कोञव भीभः 
था कि कही अन्यत्र उसकी वदनामी न हौ जाए । सनी 
राजा से कहा--इन पापियो के सिर काटकर्‌ भुस लाक 
दं 1 राजा क्रोध मे पागल था! जपने मंत्री सुमतिचन्दर र 
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बुलाकर कहा इन राजकुमासो का मुह्‌ देखना नही 
चाहता । मेरी आज्ञा है-- इतका वधं करवाकर इनके सिर 
नीको लाकरदेदो, 
मन्त्री मन मे विचार करते लगा-दोनों कुमार निर्दोष, 
है 1 यह्‌ सारी काली करतूत नई रानी मधुलता कोह ॥ 
सन्नी ते राजकुमारो को गुप्त रूप से अन्यत्र भेज दिया शौर 
नकली सिर रानीको दे दयि 1 राजकुमारो को बचाने में 
सत्री सुमत्िचन्द्र की बुद्धिमत्ता थी! रानी ने सिर देखे, 
उसे सन्तोष हो गया ! राजकूमारो के जीवन मे अनेकों 
दुःख भरी राते आई 1 किन्तु वे घवबराये नही 1 फिर सुख 
भरे दिन भी आये । जीवन मे एेसे उतार-चद्ाव तो अलति 
ही रहते है। एेसी मामिक, रोगटे खडे कर देने वाली घटने 
पाठक "रात भौर दिन" मे पठगे। 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखन-कायं में संयम.सूयं, उपप्रवतंक, 
जन भृषण पं० पूञ्यस्वामीजीश्री ब्रजलाल जी म० सा० 
, की मगलप्रेरणा रही, जो मेरे लिए एक महनीय संबल 
` सिद्ध हुई । पण्डितरत्न, बहुश त, परमा राघ्य सद्गुरुवयं 
 गुवाचाय श्री मिश्रीमल जी म० सा० मधुकर" के आशीर्वाद 
¦ नै मूल स्तंभ का कायं किया । यह्‌ सव, जो निष्पन्न हुआ, 
इन्ही की बदीलत है । इन चारिवात्माओ का वणन मै 
¦ किन शब्दो मे करू ? मेरे पसि शल्द हौ नही है । 
श्रीभान्‌ डा० तेजसिह जी गौड, जो स्वयं एक अच्छे 
¦ लेखक दहै, ने मेरा आग्रह्‌ स्वीकार कर इस पुस्तक की 
: महत्त्वपूण प्रस्तावना लिखी, उनका म हृदय से आभार 
¦ मानता हू । 


“एक राजा था, उसकी थी एक रानी। दौ 
प्राण-प्रिय पुत्र भीथे। राज्य मे चारो गौर सुख- 
शान्तिकासाग्राज्यथा। प्रजा सव प्रकार से सुखी 
थी । एकाएक रानी वीमार पडी ओर किसी भी मुल्य 
पर उसे वचाय नही जा सका । मरते-मरते रानीनते 
पुनः विवाह न करने का वचन ले लिया । इसके पीठे 
रानी कौ भावना यह थी कि विमाताके माने से उसके 
लाउले-पुत्र दु खी होने से वच सके । समय व्यतीत होता 
गया गीर रानीके विषटोहकादुखभी कम होता गया । 
कहा भी है कि समय सवपते वड़ी ओषधि है । सभासदो 
के वार-वार आग्रहं मौर मनुहार करने पर राजा अपना 
वचन भग कर पुन विवाह करलेतादहै। नयी रानी 
युवा थी ओर राजा था वृद्ध । यहु था वेमेल विवाह । 
राजा जपनी ठलती भायुमे युवा रानी कौ काम-तृप्ति 
नही कर पाता था । अचानक एकं दिन रानी के सम्मुख 
युवा राजकुमार का आगमन होता दहै मौर राजकुमार 
को देखकर रानी कामासक्त हो मर्यादा भूलकर राज- 
कुमार से काम-याचना कर वंठी । राजकरुमारने रानी 
की काम-याचना टुकररयादी गौर रानी को उपदेश देता 
"हु वहां से चला गया । इसमे रानी अपमानकी 
आग मे जल उटी। उसने त्रिया-चरित्ानुखार दोनो 
राजकूमारो पर अपने शीनलहरण करने के प्रयासका 
आरोप लगाया ओर रानीके कटने पर रानी के मोह 


( ठ ) 


मेरे साहित्यिक कार्यो के सत्परामशंक तथा प्रेरः 
विख्यात विद्वान्‌ ॐं० छगनलाल जी शास्त्री मै ई 
पुस्तकं की पाण्डुलिपि का पर्यवेक्षणं करं मञ्े जो मह्वपुण 
सृज्ञाव दिये, इसके लिए मँ उनके प्रति कृतन्नता प्रकट करत 
ह । इससे मुसे अपनी इस कृति को परिण्करृत।परिमाजिः 
करने का सुअवसर मिला । 

साथ ही साथ मेरी संयम-यात्रा के सहचर, सुहूद्वर 
मनिश्री महेन्द्र कुमार जी दिनकर' एवं श्री दिनेश कुमार जी 
शर्मा, श्री ओमप्रकाश जी जन पथिकः का भी स्मरण किये 
, बिना नही रहं सकता 1 प्रबुद्ध साहित्यकार, लेखक एव 
संपादक श्रीमान्‌ श्रीचन्दजी सुराना सरसः कातोमे 
बहुत ही आश्नारी ह, जिन्हे कलात्मकं साज-सच्जा आदि 
द्वारा इस उपन्यास मे चार चांद लगा दिये । मेरी साहित्य 
यात्रा के ओर भी सभी सहयोगी वन्धु साधुवाद के पात्रहै। 
इसी प्रकार भविष्य में भी उनका योगदनि प्राप्तं होता 
रहेगा, इसी भावना के साथ लेखनी को विश्वाम देता ह । 

अभीतो इतना ही वहुत है । फिर कभी रेष वाते 
करटुगा । (सत ओर दिन" उपन्यास पाठको को रुचिकर 
लगेगा, एेसी मुञ्े आशा है 1 इसे पढ़कर वे जीवन कौ टेढी- 
मेढी पगडडियो पर साहस, उत्साह ओर स्पुति के साथ 
गतिशील रहने की चेतना अपने में संजोयेगे । 


जन स्थानक --मूनि विनयक्रुमार भीम 
गोठन स्टेशन 
दिनांक २५. २ ८३ 


( १० ) 


मे फंसे राजाने भी विना सोचे-समन्षे दोनो राजवुमारोको 
प्राण-दण्ड दे दिया । मन्तरीकी युक्ति से दोनो राजवकुमारोके 
प्राणो की रक्षा हुईं किन्तु यह एक रहस्य ही रहा 1 जव रानी 
को पता चला कि राजकुभमारो के वध से जन-भाक्रोश भडक उठा 
है ओौर वास्तविकता का भण्डाफोड़हो गयादहै तो वह राजटुमाये 
के प्रति वदले कीञग मे वराबर जलती रही गौर मरकरनागिग 
बनी तथा बदला देने के लिए वह राजकुमारोके पास वनमे 
जा पर्हुची । वहाँ वह मारी गई किन्तु एक राजकुमार उसके विप 
से प्रभावित हुआ । कालान्तर मे सुख-दुःख रूपी धूप-छांवमे 
महामन्त्र नवकार कै सहारे समय व्यतीत हुमा ओर दोनौ राजा 


` बनकर अपने पिता से मिलने भाते है । यह मिलन हषं कौ तहरे 


उत्पन्च कर देता है । अन्त समयमे राजा सयम ग्रहण कर लेता 
रै भौर राज्यभार भपने पत्रोकोसौपदेताहै। 


यह्‌ संक्षिप्त कथानक है “रात गौर दिन" नामकं एक उपन्यास 
का, जिसके लेखक हैँ श्रमण सघीय युवाचाययं, बहुश्रुत, पण्डितरत्त 
“श्री मधुकर मुनिजी के युवा प्रतिभाशाली शिष्य मुनिश्री 
विनयकुमार 'भीम' । मुनिश्री भीमः के अभी तक चार्पाच 
उपन्यास प्रकाशित हो चुके है 1 उनके इस उपन्यास की पाड्लिपि 
देखने का ओर जायोपान्त अघ्ययन करने का अवसर भी मिला। 
वैसे मुनिश्री भीम, मूलतः कवि एवं गीतकार दहै किन्तु हषंका 
चविपयदहैकिवेगद्यभी लिखते दहै! न केवल लिखते टै वरन्‌ सूव 
लिखते हैँ । उनका यह्‌ लेखन उत्तरोत्तर प्रौढता की जर अग्रसर 
हो रहा है । प्रस्तुत उपन्यास "रात मौर दिन' प्राचीन कथानक 
का आधुनिक सस्करण है'1 आजकल प्रायः ेसा हौ रहा है, जो 


¢“ 4; - 


स्तुत्य है । कारण कि प्राचीन कथाएं मनुप्य मे सदृगुणो का 
सचार करने वालीहै। वे हमे सत्य मागं पर चलने कौ प्रेरणा 
देती है, जीवन को सस्कार देतीर्हैः हमारे प्राचीन गौरव को 
उद्घाटित करती दहै भौर भटक्ते राही को सन्मागं का दिग्दशेन 
कराती है। 


यह्‌ कृति भावके दृष्टिकोण से स्निग्धता ल्यि हुए) 
भाषा सरल, सरस एव प्रवाहुमयी है भौर है वोधगम्य 1 इससे 
सामान्य पाठकवगं को भाषा विषयक कोई कठिनाई नही आती 
ै। इसके साथ ही विद्वान भो इस रचना का रसास्वादन कर 
सकते हँ । जहां तक शब्द चयन का प्रश्न दै, मुनिश्री ने यथास्थान 
उनका सटीक प्रयोग क्रियारहै, जो देखते ही वनता है। इन सव 
वातो के अतिरिक्त इस उपन्यास मे दो वाते स्पष्ट रूप से दिखाई 
देती ह । यथा- 


(१) इस उपन्यास मे वेमेल विवाह्‌ पर करारी चोट की गई 
है। साथदही विमाता का भी स्वाभाविक एव आाम-मान्यतानुसार 
चरित्र सामने आयार 


(२) सम्पूणं उपन्यास मे कमं के अनुसार फल प्राप्ति के 
विधान का प्रतिपादन किया गयारहै। मनूप्य जपते कमंकरेगा 
व॑साही उसे फल मिलेगा । यह्‌ शाश्वत स्वर इस उपन्यास मे 
सुनाई देता है । 

मुनिश्री ने इस उपन्यास के लेखन मे भपनी लेखनी को जिस 
प्रकार गतिमान रखकर स्वधमं की मान्यताभो को प्रकट किया 
है ओर स्थान-स्थान पर उपदेशपरक शंली मे अपनी वात कही 
है, उससे यह्‌ उपन्यास मौर भी मधिक रोचक बन गया है तथा 


( १२ ) 


पाठको कौ जिज्ञासा जागृत करने मे सफल है । मृ पूरा-पुरा 
विश्वास है कि इस उपन्यास का सवंत स्वागत होगा । 

मुनिश्री भीम अभी युवादहै। भविष्यमे उनसे अनेक आशे 
दै। विष्वासदहै कि अभे वे इसमे भी सुन्दर-यन्दर श्रन्थोका 
सृजन कर अपने लेखन के माध्यम से समाज का सागंदणेन 
करेगे । इसी आशा ओर विश्वास के साथ-- 
छोटा बाजार डा० तेजर्सिह गौड 
उन्हेल (उर्जन) 
दि० १-३-८३ 





आभार दशन 


राजस्थान के मारवाड प्रदेण में नागौर जिले में एक 
छोटा सा गोव मोखा चादावतो का है1 यह्‌ धनिकों की 
बस्ती है ! यही पर श्रीमान्‌ एस० वादलचन्द जी चौरडिया 
का वि० सं° १९६७६ भाद्रपद कृष्णा ५ को स्वर्गीयसे्श्री 
सिमरथमल जी सा० चौरड्या के यहीं जन्म हुमा} 
आपकी मातुश्चरी का नाम श्रीमती गटुटरूबाईथा ! वे सर 
लत, दयालुता एवं निश्छलता की सूति एवं धसे-परायणा 
थी ! उनके सभी. गुण आप मे विद्यमन है । 

आपका प्रारंभिक शिक्षण राजस्थान मे ही हृजा। 
उसके बाद आप व्यवसाय हतु आगरा पधार गये । आपके 
अग्रज श्रौ एस रतनचन्दं जी चौरड्या सूङ्ञ श्रावक है) 
आपके अनुज श्री एस० सायरचन्द जी सा० एवं सबसे छोटे 
भाई श्री एस० रिखबचन्द जी चौरड्या का वततमानमे 
व्यवसाय केन मद्रासमें हीह जाप सभी भाई यहां 
फादनेन्स के व्यवसाय मे संलगन है! आपकी वडी बहुन 
पतासी वांई भी भद्र प्रकृति की महिला है । 

आप सरलमना, गंभीर एवं धार्मिक प्रकृति के है) 
अपकी ही तरह से आपकी धम-पत्नी श्रीमती सुगन कवर 
बाई भी भद्र प्रकृति वालौ महिला है । अपने विवेकयुक्त 
पुरुषाथं एवं प्रामाणिकता की बदौलत अपने अपने फाइनेन्स 
के व्यवसाय मे जच्छी सफलता प्राप्त कौ ओौर सुव द्रव्यो- 


( ९ ) 


पा्जन किया ओौर अनेक सामाजिक धार्मिकं संस्थामो कौ 
सहायता प्रदान को । 
वतमान मे आप अनेक संस्थाओं से संबंधित है - 
उपाध्यक्ष --श्री वधमान सेवा समिति, नोखा (राजस्थान) 
संरक्षक --श्वी जन मेडिकल रिलीफ सोसायटी 
श्री एस° एस ० जन एञ्युकेशन सोसायटी 
श्री एस° एस जेन सेवा समिति 
श्रौ अ० भा०.भगवान्‌ महावीर भहिसा प्रचार 
संघ 
सदस्य ---श्री दक्षिण भारत स्वाध्याय संघ, मद्रास 
आप सज्जने व्यक्ति है । परम पुव्य स्वनाम धन्य स्व 
, भीय गुरुदेवश्री हजारीमल जी म०्सा०के प्रति प्रगादु 
| शुरू से रही 1 आपकी पूज्य स्वामी जी श्री व्रजलाल 
.\ म० सा०, पं० र० बहुभ्रू त युवाचायं श्री मिश्रीमल जी 
म० सा० सुकर" के प्रति अटुट श्रद्धा, निष्ठा एवं विश्वास 
है । प्रस्तुत उपन्यास "रात ओर दिन' में अपने जो सहयोग 
दिया, वह्‌ प्र्णंसा फे लायक है! इसी तरह का सहयोग 
भविष्य में धी मिलता रहेगा, एसी हम आशा करते है} 
इस उपन्यास के लेखक है युवाचायं श्री के शिष्य युवा 
मनीषो, कवि, वक्ता व गायक सनि श्री विनयकरुमारजी 
"भीम" } दिन प्रतिदिन हमारी संस्था लोकप्रियता हासिल 
कर रही है, यह्‌ एक संतोष का विषय है ! 
भवदीय 
हुष्मीच्न्दे कोठारी 
(मन्त्री) मनि श्री इजारीमल स्मृति प्रकाशन, व्यावर 
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भरतखण्ड में कई प्रकार के नगरथे। इन नगरोमें 
एक विशाल नगर था कनकपुर" जो कि भपनी सुन्दरताके 
लए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। नगर के राजमागं काफी लम्बे 
बरौडे एवं सीघे थे 1 राजमागं के दोनो भोर नालि्यांथीजो 
नन्दे पानी को नगर से बाहर एक ओर निकाल देती थी । 
जमा के दोनो ओर पंक्तिबद्ध ओौर सुन्दर तथा विशाल 
म्बन थे । नगरमे कुछ छोटे मकान भी थे किन्तु वे कला- 
मक एवं सुन्दर वने हुए थे । नगर में गन्दगी नाम मात्र 
गि भी नही थी । नगर की स्वच्छता का पूरा-पुराध्यान 
(खा जाता था } नगर पूर्णं रूप से सुन्दर एवं आकर्षक था। 

जिस प्रकार कनकपुर सुन्दर नगर था उसी प्रकार वहाँ 
$ राजा वीरधवल न्यायप्रिय, गुणवान, प्रतापी तथा श्रुर- 
गेरथे1 उनके न्याय की चर्चा दरदुर तक होती थी) 
[ह्‌प्रतापी राजा वीरधवल राज्य कायंमे बडेही निपुण 
[! वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रक भाति करते थे) 
जा अपनी प्रजा मे कोई भेद भाव नही रखते थे । दुःखी 
एवं असहाय व्यक्तियो का राजा द्वारा विशेष ध्यान रखा 
ता था । सभी के साथ समान तथा सम्मानजनक न्यव- 
¶र किया जाता था । राच्यं कोई ऊँचा हो या नीचा, 
भी व्यक्तयो के साथ न्याय किया जाता था! इन्ही गुणों 
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के कारण राजा कोय प्राप्त था। उनकी कति 
ओर फली हुई थी । एेसे न्यायप्रिय ओर दयालु राजाः 
पाकर कनकपुर की प्रजा अपने को धन्य समञ्षती 
बड़े सुख ओर चैन से अपना जीवन व्यतीत करती थी 


राजा वीरधवल की रानी पतिव्रता, शीलवती, गणकं 
तथा धस॑परायणा थी 1 रानी का नाम पद्मावती था। 
अदितीय रूप-सौन्दयं की स्वामिनी थी तथा राजाके भं 
करल ही गुणो से परिपूणं थी! 

राजा वीरधवल के राव्य में सुमतिचन्द् नामपं 
मन्त्री था । वह वड़ा ही बलवान, वुद्धिमान तथा रीरि 
था 1 वह्‌ चारों नीति-साम, दाम, दण्ड, भेदमेंपा 
था 1 मन्त्री सुमतिचन्दर निग्रन्थ धमं का उपासक था । 
वफादार ओर आज्ञाकारी, स्वामिभक्त था । अपने को 
एवं प्रजा का सेवक समङ्नता था 1 


जिस राव्य में न्यायप्रिय ओर दयालु राजा हो, शीः 
वत्ती ओर ध्स॑परायणा रानी हो तथा स्वामिभक्त भं 
नीतिनिपूण मन्त्री हो वह भकृति की विशेप कृपा हो 
ही । ओर यही कारण था कि राञ्यमें दरध-दही को नदिः 
बहती थी 1 हरे-भरे दक्षो की टहनिर्यां हवा में क्लूलती थी 
वृक्षो की पत्तियां मधुर संगीत वातावरण में विवेरती थी 
चाये ओर फले पुष्प के पौधे मन को प्रसन्न करदेतेषै 
इसी राञ्य मे उवंरा भमि तथा प्रचुर मात्रामेर्खाः 
सम्पत्तिथी) हमेशा समय के अनुसार वर्पाहोतीर्थी | 
कभी अकाल नही पडा था! राञ्यमें नरनारी तथा 
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; पक्षी भी आनन्द तथा सुख-शान्ति से अपना जीवन व्यतीत 
५ करते थे) 
एसे सुन्दर भर खुशहाल समय मे रानी पञ्चावती ने 
भं धारण किया राजा को जब पता चलातो राजा 
वडे प्रसन्न हुए । उन्होने रानी को शारीरिक एवं मानसिक 
हृष्टिसे स्वस्थ रखते का पुरा प्रबन्धक्रिया) रानीके 
जआमोदःप्रमोद की विशेष व्यवस्था करवाई गई 1 रानी 
पद्मावती भी प्रसश्नचित्त रहकर पणं सावधानी सेगभकी 
पालना करने लगी । इसी तरह कु महीने व्यतीत हो 
णये । 
; महाराजा वीरधवल आराम कर रहै ये! ठीक उसी 
'समय एक दासी लयभग दौडती हुई महा राज के सम्डुख 
उपस्थित हुई । 
¢ , "महाराज, वधाई हो! दासी ने अपनी सासो प्र 
काञ्च पते हए कहा । 
४ राजाने दसी की ओर देखते हुए पूला- 
"कटो, क्या वत्ति है?" 
"महाराज को पूत्र-रत्न प्रप्त हुए दै 1" 
राजा नै यह्‌ बुभ समप्वार सुता तो वे प्रसद्चतामें 
तम उठे किन्तु उन्होने दासी की योर गौर से देखते हुए 


ञे 


--* =; 
=. 


<> = (र 8 रैः 
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(व 


"हुए हि ‰2 
पत जी महाराज } कनकपुर राव्य कोदो राजकुमार 
प्रप्त हृए ह 1“ 


` छल ~ 


् रात भौर, 


तब राजा की प्रसन्नता गौर बढ़ गर । उन्होने भं 
तजनी भँगुली से रत्नजडित्त स्वणं अगूटी उत्तार कर दां 
को देते हुए कहा- 

“तुमने हमे जीवन का समसे सुखद समाचा 
सुनाया, हम बहुत खुश हए है, यह लो तुम्हारा इनाम । 

दासी ने अगटी ली मौर राजा का अभिवादं 
किया । 


राजा ने पुनः कहा-- 
"“जाभो ओर हमारे अनुचर से कहौ कि वहं महाम 


-, सुमतिचच्र को हमारे पास भेज दे 1" 


जी वहत अच्छा महाराज }" 

दासी चली गई । कुष हौ समय पश्चात मन्त्री सुमि 
चन्द्र ते प्रवण किया । 

“महाराज की जय हो 1" 

"जायो महामन्त्री 1“ 

“महाराज ! सेवक को आपने याद फरमाया 1" 

हां महामन्नी ! माज हम बहुत खुशदहे। हमेस 
जमाने की खुशियां प्राप्त ह गई । हमे अपने वेटोकेअं 
की सुन इतनी प्रसन्नता हई कि हम वणन नही कर सकर 
जागो मन्त्री † हमारे उत्तराधिकारी के आने की खचर स 
राव्य मे सुना दो भौर अन्न-वस्त्रदान दो, मिठाइ 
वटवामो ।" 


घत ओर दिन . 


"“जीं महाराज 1" मन्त्री नै प्रसच्रता से कहा ओौर 
रजा का अभिवादन कर चल दिया । 


महाराज वीरधवल प्रसन्न होते हुए महारानी पद्मावती 
लै मोर चल दिये । 


राजकुमार के जन्म का समाचार पाकर सारे राव्य 
म प्रनाभी खुशी से नाच उठी 1 राव्य में खुब खुशियां 
परनाई गई ओर एक लम्बे समय तके पुत्र-जन्म-उत्सव 
मनाया गय! 1 


दोनों राजकुमार सुन्दर थे । राजा-रानी उन्हं देख-देखै 
ले नदी समाति थे 1 उनकी देखभाल के लिए कई सेविका 
यी जो समय-समय पर राजकुमारो की साल~सम्हाल के 
लिए तत्पर रहती थी ! दोनो राजकुमार धीरे-धीरे बड़े 
होने लगे । राजकूमारो का नाम-करण निमित्तज्ञो की सलाह्‌ 
एवं परिजनो की सहमति से वीरभान तथा उदयभान 
केया गया । समयानूसार दोनों कुमार बड़ हुए 1 चे शुर-वीर, 
गणी तथा प्रतापी निकले 1 उनकी शिक्षा-दीक्षा का विशेष 
प्रबन्धं क्रिया गया । एेसे रूपवान, गुणवान भौर प्रतिभा- 
वान पुत्रो को पाकर राजा अपने को धन्य सम्चने लगे । 
तजा के पिछले जन्म मे किए सुकृत कर्मो के फलस्वरूप ही 


भ्राज उन्हे तेजस्वी पृत्र रतन प्राप्त हुए ! राजा प्रजा सभी 


श्ुलमय जीवन व्यतीत कर रहैथे ओर समय गुजरता 
जारहाथा) 


समय को गति वड़ी तेजं होती है । उसे पकड पाना 
मानव के वश की वात नही ! मनुष्य तो इसके साथ-साथ 


द. राते भौरि 


कदम मिलाकर चलना चाहता है किन्तु कछ तो सायष 
लेते है वे भी क्षणिक समय तकं ओर कुछ पीचेदूट जा 
है । जीर जो पीछे द्भुट जाते है बे पछताते है । 


समय अपनी अविराम गतिसे भाग रहाथा) प्रकृ 
अपने नियमानुसार कायं कर रही थी । राजा-रानी, र 
कुसार ओर प्रजा सभी खुशी थे 1 कहते है, होनी को कोः 
नहीं टाल सकता । वह्‌ बडी वलवान होती है । जो हो 
है ओर जिस समय होना है, होकर ही रहता है । 

अचानक रानी पदुमावतीको रोगनेआ घेरा।ः 
अस्वस्थ रहने लगी । रोग भी असाधारण ओर्‌ भसा 
था । जिसके कारण रानी का शरीर दिन-्रतिदिन निद 
होता चला गया  राजा-प्रजा सभी चिन्तित हुए । रानी 
रोग का उपचार करने हेतु दूर-दूर से आयुवेद मेँ पारः 
वेद्यो को ब्ूलवाया गया 1 रानी का उपचार करवाया गया 
कई प्रकार की जड़ी-बरूटियां भौषधिर्यां दी गयी 1 हर प्रका 
से रोग-निदान के लिए वंद्य हूकीम जुट गये । मन्त्रतः 
ओर ज्ञाड-पूक करते वाले भी रानी के रोग-निदा 
के लिए राव्य महल में पहुंच गये । सभी ने जओी-जान 
प्रयत्न किया किन्तु रानी का रोग ओौर वदता गया 
वह दिन प्रतिदिन निब॑ल होती गई, उसका शरीर गलत 
गया । 

राजा कौ समज्ञ में तहीञरहाथा कि वह्‌ इसषै 


क्या केरे किन्तु रानी इसे अपने अलु कमं काही फः 
समज्न रही थी । उसका विश्वास था कि कमं की रषं 


द्रात ओौर दिन ७ 


-अमिद् होती है भौर कर्मो के फल भोगने ही पडते है! 
उसका चिन्तन चलता है गौर वहं सोचती है-- 


"कमं के फल से आज तक कोई नही बच पाया । चाहे 
पाराजा हौ या रंक । जिसने जसा क्रिया है, वसा भोगेगा ही, 
फिर भला मै क्यो कर वंचित रहती 1 जो कु मने अपने 
† रपिषले जन्म मे किया हग उसका फल तो भौोगना ही 
1 रेपडेगा । लेकिन दुखं इस वात काह कि यदि मेरी मृत्यु 
| हौ जातीरहै तो मेरी आंख की व्योति, परल से कोमल इन 
क्ञदोनो कुमारो का क्याहोगा? यह भी सहीरहैकिजो 
रमाया है बह जायेगा ! जिसने जन्म लियादहै वहु रेणा 
तिहि । आज तक कोई अमर-फल खाकर नही आया, लेकिन 
| दसमय कौ चात है 1 पका आम दृक्षसे गिरे तो वात समज्ञ 
मिं आती है किन्तु असमय जनहोनी होतीदहै तो विचार 
प्राकर के लिए बाध्य होना पडता है शपे भो एक न एकर 
-दविनतो जानाहीदहै। यदि यह्‌ जाना कमारो के ब्डेहो 
चनन पर ओर उनके वडे विवाह हौ जाने के पश्चातु हौ 
त्तो किसी प्रकार का दुःख नही 1 यदि मै अभी काल 
उतकवलित हौ शई ओर महाराज ने पनः विवाह केर लिया 
{गतो मेरे परल से कुमार विमाता के अत्याचार कंसे सहन 
{ एकर पगे ? 

विमाता के अत्याचारो से कुमारो कोदहोने वाले दुःख 
हिक वेत्पना का जाभास होते ही महारानी गौर अधिक 
(ै' चिन्तित हो उलो । भरु म्लान हो गया, सास तेज गत्तिसे 
पैः चलने लगी, अखे अन्दर को धंसती सी प्रतीत होने लगी 


~) रात भौरदि 


ओर एकाएक उनके मुख से चीख निकल पडी ¦ चीख 
आवाज सुनकर सेविका दौड पड़ी भौर महारानीषं 
आराम पहुचाने कै लिए सेवा श्ुश्रषामेंलगगयी।षए 
उन्हें पानी पिलाने लगी, कोई हवा करने लगी, कोई हा 
पांव दनाने लगी ओर एक सेविका सहाराज को दुला 
दौड पड़ी । 

महाराज वीरधवल ने दासी के भ्रुह से जसे; 
महारानी के अधिक अस्वस्थ होने के समाचार सुतैः 
अन्तःपुर कौ ओर दौड पड़ । 

महारानी कै कक्ष मेँ जसे ही महाराज तै प्रवेश विय 
सेविकाएं हट गयी । चिन्तित स्वर में उन्होने पूछा- 

"देवी ! क्या हो रहा है जापको ? अब आपका स्वास्थ 
कंसा है?" 

सेविकामो को सम्बोधित करते हए पुनः बौले- 
“जाओ, प्रहरी को सूचना दो कि वहु वद्यराज को ५ 
उपस्थित करे 1" । 

महारानी को ओर निहारते हृए- 

"देवी ! कंसा स्वास्थ्य ह अब आपका ?“...“...बोलो, 
बोलो, कुछ तो कहो “` “हँ हौ कहौ“... अपनी अँ 
खोलो, देखो तो, मँ तुम्हारा वीरधवल तुम्हारे पाष 
वट ह 2 

रानी की पलके कुछ हिलती है, होटें से बुदनुदाहट क! 
ध्वनि निकलती है । फिर शरीरमें कुछ हलचल सी होती 


रति ओर दिन (3 


{है । रानी धीरेधीरे आंखे खोलती है 1 अपने दोनो हाथ 
;उठाकर जोडती है ओर कहती है-- 
# ८ न्म्‌ हा ००७७०००० रा ०००७ ००५ जः 

"र हां कहो क्या बात है ? क्या कहना चाहती हो ? 
"कहो, तुम्हारे मन मे जोभी हो सब साफसाफ कह दो। 
तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए म कोई कसर वाकी 
{नही स्खुगा 1 


पानी की आवाज सुन एक सेविका तुरन्त स्वणंपात्र में 
, शीतल जल घरकर ले आई । महाराज ते अपने हाथोकां 
` सहारा देकर रानी को विस्तरसे उखाया ओर रानीके 
मख से शीतल जल का पात्र लगा दिया । 

रानी के मुख मे वूं पानी जाते ही उसे सन्तोष हुजा 

ओर पुनः वह्‌ लेट गई । 
। तव महाराज बोले- 
“देवी ! तुम चिन्ता मत करो ! तुम जल्द ही स्वस्थ हौ 
जागो 1" 

“नही महा राज !““““म अबे ठीक होने वाली नही ह । 
सज्ञे मालूम नही क्या कि आपनेमेरारोग दुर करनेके 
लिए कितना उपचार करवाया ? कोई कसर बाकी नहीं 
रखी 1 किन्तु रोग घटने कै वजाय बढताहीनारहाहै 

ओर अवँ मृत्यु के निकट खडी हू । 

“नही देवी ! तुम जीवित रहोग, मेरे लिए ओौर अपने 
दोनो कुमारो के लिए 1" 


१० रात ओरपि 


रानी ने अपने नेत्रो को एक बार वन्द किया भौर | 
खोलते हए बौली- 

ट्टी की ब्रुटी नहीं है महारज ! मनि आपके सुप 
रहकर“ ““"नहुत सुख भोगा.“'“'अन मेरा समय बा गया 
है । अन्तिम समयमेंर्मै जपते कछ माँगती ह} 

राजा वीरघवल ने रानी का हाथ अपने हाथो मेक्ते 
हुए पेमपू्व॑क कहा- 

"देवी ! तुम स्वस्थ हो जाओगी, ठेसा मेरा विश्वास ह 
किन्तुफिर भी तुम जो मांगना चाहो, निश्चिन्त हकः 
मगो । यैं तुम्हारी हर इन्छा पुरी करूगा 

सुनकर रानी के चेहरे पर सन्तोष की रेखा उभ 


-. ` आई। वह्‌ धीमे स्वर मे बोली- 


“मेरे दोनो कुमारः" मेरी खों के तारे! 
बडे प्रतापौ ओर होनहार निकलेगे""""""""। मेरे बाद" 
अप इनका पुरा ध्यान रखना । इन्हँ तनिक भी कष्ट 
होने पये 1" 


“महारानी ! जैसे वे तुम्हारी शंखो के तारे है, वसे मेरे 
भी दुलारे है । भला, मँ इन्दं कंसे कष्ट सहने दगा ?" 

“एक वचन ओर महासजः"""" "1 

"ण्ह, देवी ! कहो 1" 

“भेरी सृत्य के बाद" "आप “"““"'दूसरा विवाह न 
करर" 

मै वचन देता ह कि दूसरा विवाहं नही करू गा ।'' 


गत गीर दिन ११ 


तव रानी के चेहरे पर प्रसद्चता छलकने लगी मानो 
पारे संसार की दौलत मिल गई हो | रानी ने कहा- 

“अव मँ सन्तोष से मर सकती ह 1" 

तव राजा वीरधवल ने कहा- 

“नही, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी ।" 

"नही-तही स्वामी स्वामी 1 

ओर अचानक रनीको खासी चली ओर लगातार 
चलती ही गई । रानीने एक हाथ से अपना सीना दवा 
रखा था । दद॑ की तेज लहर उठी 1 रानी के मुह पर दद॑ 
की लहर छाती चली गई । हाथ-वैर मे एेठन होने लगी 
भौर कुछ ही क्षणो में रानीने हिचकी ली तथा पलक 
कषपक्ते ही गर्दन एक ओर्‌ को लुढक गई 1 

उसी समय कमरे मे राजव्य ने प्रवेश किया 1 किन्तु 
अव क्याशेषथा ? जीवित व्यक्ति के लिए मनुष्य सभी 
कु करता है, विन्तु जव यह शरीर-हाड्मांस का पुतला 
निर्जवि हो जाता है तव्‌ इसके लिए एक ही कायं रह्‌ जाता 
है भौर वह है अन्तिम क्रिया | [11] 


(२ 
कनकपुर राव्य को महारानी पद्मावती की असमय 
रत्युको खवर सारे राव्यमे आगकी घाति फैल गरई। 


सारे राञ्य में शोक छा गया । नदी, पहाड, देत, खलिहान, 
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पेड, पौषे, पलु, पक्षी मानौ सभी अपने राव्य कौ महार 
के मृत्यु णोकेमें डव गगरे | वह महारानी जो दयावा 
ममतामयी मौर विशाल हृदय वाली थी । वह्‌ सनी 
भ्रजा से अपने पूत्र के समान प्रेम करती थी। वह्‌ सनी 
पतिनत्रता थी जिसकी कौति दूर द्र तक थी वही महार 
आज इस संसारको छोडकर उस मागं पर चली 
जिससे लौटकर आज तक कोर्ट नही आया } वडा विकि 
हि यह मागं ! इस पर जाने वाला पीछे मूडकर नहीं देता। 
छोड जाता है वहु अपने अच्छे.वुरे कमं ओर उन्दी 
सहारे उसे याद किया जाता है । 

महारानी पद्मावती भी अपने पीठे प्रेम भौर दया 
छोड गई थी । छोड गई थी वहु सत्कर्म जिनके सहारे लोग 
„ ` उसे यादक्रियाकरतेथे । सभी दुःखी थे भौर रानीकौ 
यादमे आंसू बहारहेथे, रो रहेथे ओरकालको धिक्कार 
रहैथे। काल वारा माँ समान महारानी कौ छीन लेपे 
पर राव्य की जनता, पञचु-पक्षी सभी दुम्ी ये) 

ओर दुःखी थे महाराज, राजा वीरधवल । उनके मः 
मे वार-वार यही सवाल उठता कि अब रानी बविनामेर 
यह जीवन कंसे बीतेगा ? दोनो राजकुमार विना मांपे 
कंसे रहेगे ? 

किन्तु काल के सामने कौन जीत पाया है ? समथ प 
अनुसार जो होना है, होता है । इसी तरह धीरे-धीरे समः 
आगे खिसकता गया । रानी का दाह्‌ संस्कार पूरे राज 
सम्मान के साथ किया गया था \ सारे राञ्य में कई दिनं 
तक शोक छाया रहा ! समय बीतने पर वे शोक कै वादः 
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# धीरे-धीरे छंटने लगे 1 सब कुछ सामान्य होता गया । 
योकि समय वह गीषधि है जो सभी घाव भर देती है । 


राजा वीरधवल ने दोनो राजकूमारो के पालन-पोषण 
म कोई कसर नही छोडी । उनका हर सम्भव ध्यान रखा 
या । उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रवन्ध किया गया। 
दोनो राजकुमार वल गौर बुद्धि मेँ श्रेष्ठ निकले 1 मन्त्री 
पुमतिचन्द्र की देख-रेख मे दोनो राजकुमार शिक्षा-दीक्षा 
प्रहुण करते लगे तथा दोनों कुमार जन धमं के संस्कारों 
ते युक्त हए । योग्य तथा बुद्धिमान मन्त्री नै दोनो 
कमारो को जेन धमं की सीख एवं उनका पालन अच्छी 
तरह समक्चाया । दोनो कुमार मन्त्री की वातत मानते ओर 
उसका आदर करते । - 


कहा जातारहै कि जैसी संगत होतीरहै वसी ही रंगत 
होतो है ओर उसका जीवनमे भारी प्रभाव होताहै। 
यदि महापुरुष की संगत हो तो जीवन महान वन जाता है, 
अच्छे गुण सीखने को भिलते है । सुमतिचन्द्र मन्त्री के साथ 
रहकर दोनो कुमार भी सत्कमं की ओर अग्रसर होते गये । 
मन्त्री कौ आज्ञा का पालन करने लगे, उसके द्वारा वतये 
गए सदूमागं पर चलने लगे । वड़ो का सम्मान करना तथा 
धमं पर अटूट विश्वास रखना ये वाते मन्त्री ने राजकुमार 
को अच्छी तरह समज्ञाई्‌ थी) एेसे आज्ञाकारी तथा 
धम प्रवृत्ति से युक्त राजकूमासो पर कनकपुर की प्रजा गवं 
करती थी । प्रजा अपने को धन्य समञ्चन लगी । राजकुमायो 
को अच्छी शिक्षा देने ओर उनके जीवन को उचित दिशा 
देने मे मन्त्री ने कोरर कसर नही छोडी 1 
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राजा बीरधवल राज्य कायं मे तल्लीन रहते धे। 
उनका जीवन सामान्य गति से गुजर रहा था। मनष्य 
प्रतिज्ञातो कर लेता है, किसी को वचन तो दे देता है किन्त 
उसे निभाना वहुत कठिन हौ जाता है क्योकि यह तो 
वहुत ही कठिन कयं है । वै विरले ही होते है जो प्रतिज्ञा 
[ नृसार चलते है, वचन का पालन करते है । ओर फिर व्यक्ति 
पर कुसंग का भी गहरा प्रभाव गिरतादहै। महाराज 
वीरघवल के पास इधर-उधर से निम्न विचारधारा वाले 
व्यक्ति जिन्हे चाटुकार कहाजा सक्ताहै अने लगे, जो 
चाहते थे कि महा यज पूनः विवाह करे । राजा वोरधवल 
कोरे ही व्यक्तिप्रोने कड्‌ वार पूनः विवाह्‌ के लिए 
सलाहभीदे डालो) इसी प्रकार एक बार राजा वीरः 
धवल अपते कक्षम आराम कर रहैथे तभी कुमन्त्री 
तथा सामन्त वहाँ उपस्थित हुर, राजा का अभिवादन क्रिया 
पश्चात एक मन्त्र ने कहा- 


“महाराज ! हम मन्ीगण आपसे कु निवेदन करना 


चाहते द 1" 

कहो, क्या बात है ?"" 

कनकपुर राञ्य में सभौ व्यक्ति खुशहाल दै) किसी 
भी व्यक्ति को किसी प्रकारका कष्ट नही है । अपके सह 
ओर न्याय से सभी सन्तृष्ट है किन्तु"““"1" 

“किन्तु क्या मन्वीवर ?"" 

"महाराज हमे किसी वात की कसी नही किन्तुएं 
बातत की कमी अखरती हि} 


। 


। 


प 
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“कमी, कौत सी कमी ? मन्त्रीवर ! जो कुछ कहना हो 
निःसंकोच हयो साफ-साफ कहो । वह॒ कौन-सी कमी है जो 
तुम्दे महसूस हौ रही है ?” 

¡ “महाराज ! कनकपुर राव्य की प्रजा को राजमाता 

¡ओर आपको महारानी कौ कमी हम सभौ को महसूस हौ 

रही है। 

8 राजा कुछ चिन्तित होकर बोले- 

? “यह्‌ तो ठीक है। कमी तो हमको भौ महसूस होती है 
विन्तु हम वचनवद्ध है! हमने महारानी पद्मावती को 

“वचन दिया था कि हम दूसरा विवाह नही करेगे !“ 

, “महाराज ! कुछ वचन ेसे होते है जो प्रजाकी 

"भलाई तथा आवश्यकता होने पर तोड़ दिये जाते है, जिनका 

ल पालन सम्भव नही होता 1" 

` “नही मन्त्रीवर ! हम-““'हम भला यह वचन कँसे तोड 
सकते है ?" 

* “महाएज ! रानो के विना राजा की शोभा नही होती 
ह । निस प्रकार वोद विना रजनी भौर नमक विना भोजन 
व्यथं है उसो प्रकार जीवनमे स्ती का होना भी आवश्यक 

है अतः जापको पूनः विवाह कर लेना चाहिये 1" 

प्रः महाराज वीरधवल कुछ सोचने लगे ! मन्त्रौ के तकं 
ने उन्हे सोचने पर विवश कर दिया 1 

मन्त्री ने पुनः कहा-- 

{६ महाराज ! यह्‌ महल, ध्यह राज्य रानी के अभावमें 

सूना-सूना लगता है ओर रानी के विना गापका जीवन 
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भी सूना है । महाराज ! आप अपना जीवन तौ किसी प्रका 
व्यतीत कर लेगे किन्तु दोनो राजकूमासे का क्या होमा ! 
उन्हं भीतो कभी माँ की कमी महसुस होती होगी ? उनक 
दिले शीषे की ममताको, मके प्यारको पते की 
लालसा जागती होगी ? मां के अभाव मेँ उनका जीवत 
नीरस हो गया है । अपने लिए न सही अपने दोनों कुमारे 
के लिए ही आप पुनः विवाह पर विचार करे तो उचित 
हेमा 1” 

“वहु तो ठीक है किन्तु रानी पद्मावती का विश्वास, 
जोकि हमारे प्रति था, टूट जयेगा! हम क्या करे.क्या 
नही ? हमारी तो कुछ भी समक्ष में नही आ रहा है 1" 

, सन्ती नै पूनः कदहा- 

“महाराज ! अपं राज्य के सर्वेसर्वा है । अपको राय 
के लिए, प्रजा के लिए गौर दोनों राजकुमारों के लिए, 
उनकी भलाई के लिए दूसरा विवाह करना ही उचित है । 
इसमे कोई प्रतिज्ञा "भंग नही होगी अपितु रानी कौ अलत्मा, 
को शान्ति ही मिलेगी 1" । 

सुनकर राजामौन हो गये ओौर सोचने लगेकिक्या 
उचित है क्या अनुचित ? 

राजा को मौन देखकर सभी मन्त्रीगण सोचने लगे कि 
६।९ ग चै स्वीकृति दे दी} | 


मन्त्री ते कहा- 
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मीनहीहै। योग्य ओर सुन्दर कन्या का जापके लिए 
एता ले आवे \"* 

महाराज के जबाव न देते पर मन्त्रौ तै पुनः कहा-- 

“महाराज ! हमारे राज्य कनकपुर के पास ही श्रीपुर 
म का राव्य है \ वहीं के राजा वसुको कन्याबडीही 
(गवती, बुद्धिमान तथा सुन्दर है 1 यौवन ओर रूप-र 
१ वह चन्द्रमा के समान है) राजा वसुं भी अपनी कन्या 
6 विवाहं आपसे करते के लिए उत्सुक है 1" 


, कन्याकेरूप भौर यौवन की चर्चा सुनकर राजाः 
प्रा मन धी ललचा उठा । पत्थर कठोर होता है किन्तु. 
रस पर वारबार चोटको जवितो वरहा पर भी निशन दहो. 
जाता है ओर जन्त मे वह्‌ टट जात्ता है । फिर राजा वीर- 
व्रवल तो मानव थे ! उन्होने कहा-- 


[॥ 


{ “लोक है, यदि आप सभौ चाहते हँ तौ यही होगा 1“ 
६ राजा वीरघवल ने अपने यहां से एक दत को श्रीपुर 
प्रैजा। दूत श्रीपुर जाकर राजा वसु के समक्ष उपस्थित 
पमा । दरवार भें जाकर दूत ने राजा का अभिवादन 
कयां फिर वोला- 
“महाराज ! मै कनकपुर राज्य से जपकी सेवा मे उप- 
त्यत हुषा ह 1" 
राजा वसु बोल्ते- 
“कटो, क्या सन्दे लये हो ?“ 
, “कनकपुर राव्य के महाराज वीरघवल की कीति तो 
शषहासजने सुनी ही होमी 1" 
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“हाहा राजा वीरधवल बडे ही बूरवीर, न्याय 
ओर दयालु है 1“ 

“हमारे महाराज की महारानी की असमय मृतय 
गई है ]" 

हा, यह भी हमे मालुम है। राजा वीरधवलषए 
योग्य राजा है । अभी उनकी उस्र भी अधिकनहीहै। रं 
दूसरा विवाह कर लेना चाहिए 1" 

“जी महाराज ! मै यही सन्देश लेकर आपके सम 
उपस्थित हुभा ह । हमारे महाराज चाहते है कि उन 
विवाह आपकी कन्यासे हो । यह जोड़ी बहुत ही सुन 
रहेगी 1" 

“"यह्‌ तो हमारे लिए बहत ही खुशी की बात है ।" 

“तौ फिर महाराज ! मै जाकर आपकी स्वीकृति व 
सुचनादे दु 1" 

"हा, मेरी भर से बात पक्की 1" 


राजा, वीरधवल के दूत ने वापिस आकर राजाव। 
को स्वीकृति बतला दी ! विवाह की तंयारि्यां होने लगी 
निश्चित तिथि को राजा वीरधवल तथा राजकुमार 
मधघुलता का विवाह सम्पन्न हो गया । राजकुमारी मधुल 
अव कनकपुर की महारानी बनकर आ गई । राजा वसु! 
राजा वीरधवल एवं बारयातियो का श्तूब माद्रर-स्त्का 
किया था । विवाह समारोह बडी ध्रुमधाम से सम्पच्च हष 
था) 
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, महारानी मधुलता.का कनकपुर राञ्य में खूब आदर 
सत्कार हुमा 1 महाराज दूसरा विवाहं कर खुशथे।वे 
सुन्दर ओर यौवन से भरपूर महारानी को पाकर अपने 
^ भाग्य को सराहने लगे । धीरे-धीरे महाराज पर रानीके 
रूप-सीन्दयं का प्रभाव पड़ने लगा । महाराज रानीके रूप 
{में ठेसे फंसने लगे कि राज-काज से उनका ध्यान हट 
। गया 1 रात-दिन वे महारान्ीके सामीप्यमें रहने लगे) 
धीरे-धीरे उनका मन राज्यं के काम-काज ओर प्रजा 
प्के कार्योसे हटने लगा } 


£? रानी मधुलता खूबसूरत ओर यौवन से भरपुर थी। 
{ वह्‌ अपने पति के रूपमे राजा वीरधवल को पाकर असं- 
तुष्ट थी । वह्‌ विचार करते लगी कि- 


। मुञ्चे क्यापताथा करि मेरे पत्तिके रूपमे ये राजा 
{वीरधवल होगे । मै तो समन्षी थी कि राजा वोरधवल सुन्दर 

ओर जवान होगे किन्तु ये तो"“““““"इनकी अवस्था तो ढलने 

लगी है । इनके केश भी केही-कही से श्वेत होने लगे है । 

विवाह से पूव मेने इन्दे देखा भी तो नही था । अहो..." 
{मेरे पिता ने यह्‌ क्या कर डाला ? कितना वडा अन्याय 
किया है मेरे साथ ? अभीमेरी उघ्रहीक्याहै? कहुँ 
गौर कहाँ ये महाराज ? हम दोनो का मेल;कितना हास्या- 
{स्पदहि? मै अपनासारा जीवन इनके साथ किस प्रकार 
व्यतीत करूगी ? ये तो इवते सूयं है, न.जाने कब अस्त हो 
६जावें फिर मेरा क्या होगा ?" 


4 रानीके मनमे ये विचार आति रहे । वह सोचने लमी, 


२० † रत्र मोर, ; 


“माता-पिता ने सिफ महाराज का धन-वैभव ओर {५ 
राञ्यही देखा, मेरे लायक पति नही देखा । उन्होतै ५ 
मेरा विवाह कर अपने सिर का वौक्च उतार दिया, 
मेरा जीवन नरके वनं गया । वास्तवमें जौ माता-पिता 
चिना सोचे-विचारे वेमेल विवाह कर देते है, उनकी ५“ 
दुःखी ही होती है) स्वाथं में जो माता-पिता भन्धेहो नी 
है ओर अपनी कन्या को किसी भी व्यक्ति के साथ १ 
देतेरै, वेतोदुःखीहोतेहीदहै, कन्या कोभी जीवना 
जल-जल कर जीना होता है। भै तो अभी युवा ह।मेर 
भीतो कुछ इच्छा है, कुष्ठ उमंगे है । महाराज भीरमे¶ 
जोड़ी तो पिता-पूत्रीके तुल्य है फिर मेरा जवन इक 
साथ किस प्रकार बीतेगा ?" 


यही विचार करते-करते रानी का मन दुःखी 
लगा । इतने मे अपनी नई माँ को प्रणाम करने दोनो रल 
कुमार वीरभान ओर उदयभान ने रानीके कक्ष मे प्रवेष 


किया! , 


“प्रणाम माताजी 1" 
“अहौ "वीरभान ओर उदय“भाभौ-आभो ।" 


दोनो राजकुमार अपनी नई मां के समीपही 
गये । 


“माताजी कनकपुर राव्य ओर यह महल कंसा लग 
आपको ?" 


दोनो राजकूमारःकिशोरावस्था पार कर गये थे । उनक 


( 
रात मौर्‌ दिन“ २१ 


चेहरा मासूम गौर भोला दिलाई दे रहा था } रानी उनके 
चेहरे की गोर देखते हुए बोली-- 
: ट, यह्‌ महल बहुत बड़ा ओर सुन्दर है । यहाँ 
के लोग भी भले है । कनकयुर राघ्य मुन्ञे अच्छा लगा1 
` रानी मघुलता दोनों के चेहरो को गीर से देख रही 
थी ओर सोच रही थी कि इनका चेहरा कितना सुन्दर ओर 
लुभावना है । इनकी चाल में कितनी मस्ती है । दोनों युवा- 
"वस्था मे पहच गये है ! उञ्ञ्वल ललाट, रेशम से केश ओर 
{इनका रूप तो ेसा है कि इनके समक्ष कामदेव भी लञ्जित 
हो जवि। रानी की आंखो भे वासना के डोरे तैरने सगे । 
वह्‌ मान-मर्यादा गौर मातापुत्र सम्बन्ध सभी छोडकर 
वासनान्ध हौ सोचते लगी- 
इस कुल मेँ इतने सुन्दर राजकूमारो के होते हृए 
मेरे माता-पिता ने यह क्या किया? क्यो सूक्ञे बृद्ध राजा 
^ के पल्ले वाध दिया ? यदि मेरा विवाह इसी राव्य मे ओर 
इसी धरानेमें करनाथातोडइन्ही कुमारो सेएकको 
चन्‌ लिया होता ! फिर मेरा जीवन स्वगं हो जाता ओर 
, मै निहाल हो जाती 1" 
, यहं सोचते-सोचते रानी के मने मे वासना का तूफान 
{ उठ खडा हुम, वह्‌ पूणं रूप से वासना मँ डूब गई थो । 
उसने सोचा" ठीक है मै इन्दी कुमारो के साथ राग-रामें 
{ यफ्ना समय व्यतीत करूगी 1 वहं दोनों कमाये से बोली- 
“कनकपुर आकर मुस्धे किसी बात का दुःख नहीहै) 
^ चस, एक वातं मन मे खटकती है! 


{ 


२२ रात भौर। 


“वह्‌ क्या माताजी ?"“ 


राजकुमारोंकी ओर वासनात्मके निगाहं पे ;. 
इए रानी ने कहा-- 

"उदयभान भौर वीरभान ! तुम दोनों भृ मां+ 
कहा करो 1" 

"क्यो माताजी ! आप तो हमारी मां के स्थान५ 
आई है । भला फिर हम भपको मँ क्यो नही कट 7" 

मैतोमैतो वुम्हारी उञ्नकी हुं ।" 

“तो क्या हया, आप्‌ हैतो हमारी मां के समान।' 

नही नही"“““यही वात मुस्ञे दिनरात ५८१८ 
हैकिमेरा विवाह तुम्हारे पितासे क्यो हमा, तुमसे ,. 
नही 2 

भार्यं चकित कुमार्‌ रानी ॐ चेहरे को देखते रै 
रानी ने पुनः कहा-- 
„ _ हांकुमारणै तो ठम दोनो पर ग्ध हं ओर १ 

चाहने लगी हं । एक ही नजर भें तुमनेन जानक्या जाहु 

कर द्याह ल्ञ पर कि तुम्हारी दीवानी हो गयी 
अव तुम मेरे साथ काम-क्रीडा मेँ मस्त रहो 1 यै तुम्हे अपता 
वतिमान्रुगी। जँ दृम्हासे म नही पटरानी बनकर रहा 


वहं सुन दोनो राजकुमार वहां एक पल भी खडे नही 
रहे सके । रानी कै मन मेपापकी छाया मंडराने लगी। 


२ 8 
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त मौर दिन २३ 


९ माताकावह्‌ रूप, जो शवं कलंकितत रो चुका था, 
वकर वै दोनो व्हा से विना कुछ कहे जाने लगे । 
` रानी ने जबदेखा कि इन दोनों पर मेरीबातोका 
भाव नहीहुभा ओौरयेतोजा रहै ह तवं वहं उठीजौर 
इकर दोनो के समक्ष खडी हो, कहने लगी-- 

“नही राजकुमार ! तुम तो अब मेरे सपनो के राज- 
मार वन गये हो ! इस प्रकार रँ तुम्हे नही जने दंगी? 
म्ह मेरी वत्त माननी हौ होगी 1” 

ओर वह्‌ राजकुमार के परो मे भिर गई । 

राजकुमार वीरमात ते कहा- 

{ "चह क्या करती हो माताजी ! तुम्हे तर्निक भी लज्जा 
रही आती ? वयो हमारा अपमान कर रही हौ ?" 

“पमान नही, यै तो तुम्हारे चरणो की दासी ह \ मल्े 
परत दुकरामो ।" 

ओर दोनो कुमार अपना पैर हुडा वहो से चल दिये । 
रानी उन्हे जाते देखते रही । फिर वहु उठी ओर सोचने 
लगी--टीक है कुमार ! आज नही तो कल यँ तुम्हे पाकर 
ही रही । तुम्हे मेरे मोह-जाल में फंसना ही होगा ।' 
। (1{ 1 















२६ रतिं | ४ 


फकारने लगी । वहं सोचने लगी किं थि दोनोते) 
मोह-जाल भे नहीं फंसे ओर भाग निकले । कहीं एेसा पङ 
किये दोनों इस वात की चर्चाकर दं) अगर 
को पता चल गया तोमर सारी इल्जत प्रत ' 
मिल जावेगी ओर भन्ने जो मान-सम्मान भिलाहै वहु 
जाता रहेगा ।' अपनी पोल खुलने के भय से वहु 
उठी । वह अपने कुकम॑ को द्ुपाने के लिए उपाय सों 
लगी । सोचा कि पानी से पूवं पाल बोधना ही उचित 
कही रसान हौ कि यह्‌ सब सुन महाराज का क्रोधः धर 
पर पट पड़े । एसा विचार कर रानी ने तत्काल हीर 
जाल फंलाया । 


दुनिया में बहत से एसे स्वार्थी लोगदै जो अफ 
स्वाथं पूरा न होने पर अपने अपराध को द्ुपाति है भथ्व' 
दूसरे के सिरप्रथोपदेतेषै।! ओर यही कारणरै 
निरपराध व्यक्ति ठेते स्वार्थी ओर पापी लोगों के जातः 
फंसकर दुःख उठाते है । अपना स्वाथ परान हीं 
देख सनी मधुलता ने शरीर पर पहने कपड़े अस्तव्य 
क केश वियेर लिये, चेहरे को नोच, विल्लाग 
लगी-- 

“दौडो दौडो"“"वचाओ । इन कुमारो को पकटी पे 
मेरा शील भंग करने यह आये ये 1” 

दुश्चरित होते हए भी रानी सती बनकर विलाप कं 


लगी । आवाज सुनकर राजा वीरधवल वहाँ आ पचे तथा 
पहरेदार ओर सन्ती भी परहुच्‌ मये । राजा वीरधवल 


[ गौर दिन २७ 
नीं के अस्त-व्यस्त कपडो ओर चेहरे की जर देखा तो 


7ग-- 

“महारानी ! क्या बात है ?" 

रासी ओर भी जोर-जोर से रोने लगी अपने पापको 
7 कै लिए सफल अभिनय करते लगी । 

रानी को रोते हृए देखा तो पनः पूछा-- 

"देवी ! हमें भी तो बताभो कि तुम्हारे साथ कौन-सी 
टना घटी जो तुम इतनी दुःखी हो 7” 

“क्या कटं महाराज ! कहते शमं आत्ती है 1" 

"नही नही मुञ्लसे कहो, क्या बात है ?" 

"सेरा धूप रहना ही उचित है 1 अगर सभी जान रये 


† हमारा वडा अपमान होगा, कुल की मर्यादा सारी मिट 
` मिल जावेगी 1" 


अव सहाराज आर भी अधघीरहोखठे। वे रानीके 
मीप आकर बोले- 


“रानी ! तुम सच-सच निर्भीक होकर मुञ्ने सारी घटता 
(नाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुमा । मँ वचन देता किं 
पराघी को वश्य दण्ड दुगा)" 


दण्डदेने की वात सुनकर रानी मन ही मन प्रसन्न 
ई } फिर अभिनय कर रोतौ हुई बोली-- 


“महाराज ! दोनो कुमार 1? 
८ ष्टां चोलो, क्याकिया कुमारो ने 7 


रण राते भौर 


“वे यहु मेरा शील भंग करने अये ये} 

““तही महारानी ! यह्‌ तुम क्या कहु रही हौ ?“ | 
आश्चयंचकित हो दो कदम पीछे हट गये ओर रानी 
चेहरे को निरन्तर देखते रहै । उन्ह विष्वास ही नही 
कि जो कुष महारानी कहु रहौ है, वह सत्य है । 


रानी ते कहा- 


“महाराज ! गेद लेने के बहाने वीरभान ओर उदः 
मेरे कक्ष मे आये । सल्ल देख उनके मन मे पाप उत्पन्न 
गया ओर वासनान्ध होकर मूञ्चसे कहने लगे कि 
हमारी मां नही हो बल्कि हमारी रानी हो । आभे, हा 
साथ काम-क्रीडा मे रतहो जाओो। वे मेरी दूञ्नत बु 
पर आतुर हो गये । भने साहस करके दोनो को भगा दिः 
ओर मैने अपने शील को रक्षा की 1 


““ओह्‌.""""रजकुमारे ने क्या किया 1 


“महाराज आप ओर आपके लाल सुखी रहै, म प 
चाहती ह । मुक्ञे यहां नही रहना । म्ले अपने पिताके ष 
मेज दीजिए म अपने जीवन के शेष दिन गजर तु गी। 
यह्‌ कहकर रानी पूनः विलाप करने लगी । 

राजा, मन्त्री तथा पहरेदार सभी आश्चयं चि 
ये 1 उरं कुमारो की करतूत बडी विचित्रं लगी । अ 
राजाके क्रोध कौ सीमान रही । चेहरे प्र कठोरता ९ 
गई 1 चेहरा लाल हौ गया । हाथ तलवार कौ भरूठ १ 
चला गया 1 राजा ते कहा-- 


भ्त भौर दिन २६ 


“दष्ट, पापी, मँ दीनो कुमारो को आज ही मौतके 
ट उतार दूरगा ) एसी सन्तान से तो निःसन्तान ही 
1 कृ ह 11 
7 “नही-नही, महाराज, उन्हे न मासि! आप तोद 
। मेरे पिता के यहो पहुंचा देवे 1" 

“ती, देवी ! आप यही रहेगी । मै कुमारो को अवश्य 
दण्डदूगा। 
रानी ते उचित अवसर देखकर कहा-- 

“महाराज ! आप अपने हाथो से कुमारो की हत्यान 
करे । माप यदि भङ्गे यहां रखना चष्टे तो दोनो कुमासों 
1 सिर कट्वाकर मेरे हाथोमें सौपदे तभी मेरेमनको 
ति प्राप्त होगी ! एेसी सन्तान काजो कूल की मान 

यादा पर ही घात करे, मर जाना हौ अच्छा है 1" 


“महारानी ! तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पणं होगी 1 
कुमारो का सिर कटवाकर तुम्हें सौप दुगा ।" 


६ गौर राजा क्रो म लन रानी के कक्ष से बाहर चले 
{यि 1 मन्त्री एवं पहरेदार जो कि वहां उपस्थित ये वार्ता 
प सुन माषचर्यचकित थे 1 उन्हे तो मब भी. विष्वास 
ग नही रहा था कि यह्‌ घटना सत्य हो सकती है । वै 
ध राजकरूमारो को भली-भाति जानते है 1 उनका विश्वास 
8६1 कि राजकुमार एेसा कुकृत्य कर ही नही सकते । 
1६ किन्तु होनी को कंसे टाला जा सक्ता है ? राजा वीर- 
+ "वल ने पुनः विवाह कर वड़ो भ्रुल की । सच है, इस पक्की 


न्य 
च्य 


= > = 


५. रात भौर 


आयु जौर अपने पूत्रोंकी भलाई के लिए दरा वि 
वह्‌ भी एेसी दृश्चरिवस्वीसे जो किं कुल की मान-पर्या 
छोड़ दे, ठीक नही 1 इसमें व्यक्ति का जीवन नरक बन जा 
है, वह॒ खुदकी ही हानि कर वैठताहै। 

दुसरे दिन सभा खचाखच भरी थी । यह्‌ घटना हृ 
की भांति पूरे नगरमे फल गई थी) मन्त्री, सामन्त त 
अन्य दरवारी सभी सभा में उपस्थित हौ गये थे) 

महाराज ने सुमतिचन्द्र मन्ी से कटा-- 

““मन्वीवर ! हमारे कुल में एसी शसनाक घटना ध 
हैजो कभी नही धटी थी । हमें बडा दुह कि महास 
मधुलता, जो कि वीरभान ओर उदयभति कीमोंभीरहैः 
साथ उनके ही पत्र द्वारा अन्याय की कोशिश की गई, रा 
पर कुष्ट डाली गई । यह्‌ बात हम तथा हमारा य 
सहन नही कर सकते 1" 


मन्त्री सुमतिचन्छ ने केहा-- 

"महाराज ! बात तो बडी चिन्ताजनक भौर शर्मन 
है, किन्तु आप इस घटना को बडी गम्भीरता से लीनिः 
क्या सच्च राजकूुमारों ने महारानो के साथ यह्‌ अन्धा 
किया ? 

““मन्त्रौवर ! महा रानी्मसे ञ्चठ नही कह सक्ती अ 
वहु भी रेसाञ्चह जो हमारी मानमर्यादा को मिदर 
मिलादे।" 


"महाराज ! आप व्यथं उत्तेजित हो रहै दमे 


{भत भौर दिन ३१ 


[्रश्वास है कि दोनों कमाये मे से कोई भी एेसा. दुस्साहस 
हही कर सकता ।'* 


१ (न्तही, इन दोनो कै कारण ही आज महारानीका 

पमान हा है । हमे तो इस बात की शमं महसूस हौ 
ष्टी है कि हमारे रहते हुए तथा तुम्हारी शिक्षा ओर देख- 
ट्ख के पश्चात भी एेसी घटना घटी 1" 


| देनो ॥ 
“अच्छा होगा यदि अप दोनों कुमारो को यहाँ ब्ुल- 
कर सत्यता जान लेवे 1" 


् “सत्य यही है कि वे दोनो अपराधी है गौर अपराधी 
गि दण्ड मिलना ही चाहिये 1” 


| कुछ देर तक पतोचने के बाद राजा ने पुनः कहा- 


1 


1 हमारा अदेश हैकि दोनो राजकुमारो का सिर 
टकर ले आओ ओर महारानी के हाथ मे सौप दो 1" 


॥1 महाराज ००००००४ ॥ ^, 


£ सभां हलचल मच गई 1 कानापूसी होने लगी । महा- 
तिज का यह अदेश सभी के लिए आशचयंजनक था । 
न्ती सुमतिचन्द्र भी महाराज के कठोर अदेश को सुन 
६ हो गया । महाराज को समञ्नते हुए वह्‌ 
गीला 


“महाराज ! धीरज धारे । कोई भी कायं करने से पूवं 


भप भली-भांति जांच कर लेवे । केवल महारानी की बाते 
नकर शंका का समाधान नही हौ सकता 1" 


२२ रात मौर 


शंका का प्रण्न ही नही उत्ता । हमने व 
कि महारानी हमसे असत्य नही कहु सकती 1" 
“महाराज ! फिर भौ अप दोनो कुमारो को यहाँ उं 
स्थित कर पृष लेवें तो उचित ही होगा । यदि अपक 
जाच पड़ताल किए कुमारो को दण्ड दे देगे सो उचित परं 
होगा 1 हो सकता है कि बाद मे पश्चाताप करना प 
जिस प्रकार बिना शाखा के पेड की शोभा नही होती खं 
प्रकार बिना पूत्रो के राजाकी भी शोभा नही हौती । दों 
कुमार तो आपके दाहिने ओर बये हाथ है 1 यदि सन्ताः 
नहीं होगो तो आपका वंश किस प्रकार आगे बढ़ेगा!" 
मन्त्री ने महाराज को समन्ञाते हुए पुनः कहा-- 
ध्कुमार तो सापकी भ्रूजाहै ओर यदि आपकी भु 
ही टूट जावेगी तो भाप किस प्रकार अपना जीवन व्यतीः 
कर सकंगे ? महाराज अपना विवेक न खोवें । घटना 
.. पूणं जानकारी प्राप्त करं 1 यदि वास्तव में कुमार्‌ दो 
हों तो उन दण्ड देवें किन्तु दण्ड भरी एसा कि जिसे सा 
भीमरजावेजौरलाटीभीन ट्टे 1" । 
“भन्वीवर ! तुम्हारीःसलाह उचित ही है । हम पुम्दा, 
बुद्धि पर गवं करते है ओौर तुम पर विश्वासं भी कर! 
किन्तु महारानी पर अविश्वास भी तो नटी कर सक्ते । 
“तभी तो य कहता ह कि दोनों पक्षो को भली. 
सुन लेवे पश्चात नि्णंय दे 1" 
““मन्त्रीवर ! हमने सोच लिया । हमारा अदिश यहा 
कि दोनों के सिर काटकर रानी को सौप द्यि जवि 1" 
ओर राजा सथा से उठकर चले गये । 









प्रोत ओर दिन ३ 


7 कहा जाता हैकि राजा, योगी ओौर दानव इनकी 
त्टीही रीतिहै।ये खुश होने पररक्रिसीको भीमाला- 
ल करदेते है मीर रुष्ट होने पर सवस्व छीन लेते है) 
न्त्री ने विचार किया कि महाराज की बुद्धि परतो 
हारानी मधघुलता के रूप-यौवन का पर्दा पडा हुमा हैः वे 
तह-जाल मे बुरी तरह से फस गये हैँ ओर अपना विवेक 
खो वेठे है, उन्हँ कंसे समक्चाया जवि कि जोआप क्‌ 
हे रै, वह अनुचित है ! मन्त्री वहाँ से विचार करता जा 
{तकाल चल पडा-*"जिन हाथो से मने कुमारो को पाला- 
-गेसा, विलाया-पिलाया उन्दी हाथोसे मँ किस प्रकार 
नकासिरकाटलु । साथ दही जाज्ञाका पालन करनाभी 
(रूरी है अन्यथा संकट भ्ल परभी आ खड़ा होगा। 
“या किया जावै ओर क्या नही ?' इन्ही विचाते मे वह्‌ 
वर आवास में पहुंच गया । मन्त्री सुमतिचन्द्र को अपने 
स आते देख दोनो कुमार उठ खड़े हुए गौर स्वागत के 
लए आगे बढ़ गये मन्त्री उन्हं अपने साथ ले दूसरे कक्ष 
स प्रविष्ट हुमा । तीनो वैठ गये । तभी वीरभान ने मन्त्री 
मे कटा-- 
 "छ्रृपा तो है ? जपने य्ह आने का कंसे कष्ट किया ?" 
१, “राजकुमार ! वड़ ही विकट समस्या मे फंस गया हैँ 1" 
£ “किये, क्या वात हैँ ?" 
“मने तुम दोनों को बचपन से हौ पाला-पोसा है, अपने 
हाथो से खिलाया है तुम्हें । मुञ्चे तुम दोनो पर वड़ा गवं 
है गौर विश्वास है किन्तु समन्न मे नही आता कि" 
कि महारानी नै तुम पर यह्‌ आरोप क्यो लगाया ? 


३४ रात भौर 


कुमारो को महाराज के आदेश का पता चल गया 
वे मन्त्रौ सुमतिचन्द्र से बोले- 

“महारानी हमारी मां है ओर हमने सदा ही उ 
आदर किया । समन्न मे नहीं आता महारानी हमसे! 
व्यवहार कर किंस जन्म का बदलाले रही ह 7" 

“कुमार ! मुस्े सारी घटना सुना 1” 

“सत्य तो यह है कि हम कु मित्र गेद खेल रैः 
हमारी गेंद रानी के कक्ष में जा पहची । हम अपनीरगेद 
वहाँ पहुचे । उनके मन में दुरभविना ने जन्म लि 
वह॒ अपने साथ हमे राग~रंग मे ङवते ओर वुकृत्य के 1 
तत्पर हो गई । यह भी नहीं सोचा कि हुम उनके पुत्र 
महारानी चरित्रहीन है वह्‌ हमारी मां कहुलाने की अ 
कारिणी नही । हम वहाँ से चल द्यि । हुमें विश्वस था 
वह्‌ कोई प्रपंच अवश्य खडा करेगी ! ओर यही हुभा। 


„ साराजाल उन्ही का फलाया है । इसमे हमारा कोद्य 


नहीं 2 

मन्त्री सुमतिचन्द्र राजकूमारो के चरित्र कीमनहा 
सराहना करते हुए बोला- 

“नै जानता हं कि तुम्हारा कोई कसूर नही 
महा राज को कौन समश्चावै ? वे तो महारानी काही 
सत्य सान बैठे 1 महारानी के रूप का जादू उसके सिर 

'चदकर बोल रहा है। महारानी को पतिव्रता ४ 
तुम्हास सिर काटने का सुञ्े अदेश दे वठे।' कर 
सूमतिचन्द्र बड़ा दूःखी हमा । 


त ओर दिन ३५ 


५ दोनो कुमारो को आश्चयं तो था ही किन्तु वे शान्त 
वसे वंठेये। वे सोच रहेथे कि.भ्चोर कोतवाल को डटे 
ते उक्ति आज चरिताथंहो गई । अपराध महारानीने 
या भौर दण्ड हम भोगे । 


` पापी कई पाप करते है भौर अपना स्वाथं पूरा च होने 
दूसरों के सिर अपना पापमढदेते है किन्तु सचतो 
ही रहता है । “साच को आंच नही'" । अन्त मे जीत 
सत्य की ही होती है) देर अवश्य हो जातीहै किन्तु 
“वेर नही ! दुः ओर सुख येः सभी अपने-अपने कर्मो के 
धार पर उदय होते है ओर इनका जन्त भी होतादहै। 
न्तु यदि कोई किसी के फलाये जाल मे फंस जाता 
हे वहु निरपरधीहोतो भो अन्तमेंउसी कौ जीत 
ती है क्योकि उसने कोद अपराध नही किया 1 मानव 
वन वडा सघषपूणं जीवन है । इसमें कदम-कदम पर 
{ब ओर संघषं है, एक चुनौती है चिन्तु इसे साहस के साथ 
.¡ स्वीकार कर ले ओर सामना करे वही पुरूष, वीर पुरूष 
इलाता है । 
£ मन्त्री सुमतिचन्द्र दोनो कुमारो से सही घटना जान- 
ए बहुत प्रसन्न हु । वह जानता था कि कुमार्‌ अवश्य 
ह्रपराघी है 1 अब राजा के अदेश का पालन किस प्रकार 
{या जवि ? एसी कोई युक्ति हौ जिससे राजाज्ञा भौ पूणं 
ओर राजकुमार भौ वच जावे । इन्दौ बातो पर विचार 
रते-करते दिन ढल गया । [] 


४ 


४ | 

रात्रि का प्रथम पहर । राजकुमार भीर | 
विचार कर रहे है) मन्ीनै सोचा कि यदिमे घला 
पणं जानकारी ओर दृश्चरित्र महारानी की सारी क 
महाराज से जाकर बयान करद तो तूफान ख 
जायेगा ओर अगर वास्तविक घटना से महाराज 
रहे तौ महारानी कौ कृरतुत ओर वदेगी । आज यह घः 
घर में हुई, कल हो सकता है बाहर भी घटित हौ । 
क्या महाराज कौ इज्जत पर प्रहार न होगा ? क्या 
की बदनामी न होगी ? कौन गवं करेगा राव्य पर! 
विष्वास करेगा महाराज पर ? गौर फिर इन 
काक्यादोष जो इन्हे अपनी जान से हाथ धोन¶ 
रहा है 1 इन्हें कंसे वचाया जाय ? यही विचार क 
करते मन्त्री सुमतिचन्दर के मस्तिष्कं में एक युक्ति भर 
जीर चेहरे परर प्रसन्नता छलकने लगती है । वह कुमारं 
कहता है- 

“वीरभान भौर उदयभान !'” 

“जी मस््ीवर 1" 

“तुम दोनो निरपराध हौ भौर थ बाहताहि 
दोनों दण्ड के भामीदार न हो! इसके लिए तुद मेरी 
माननी पड़ेगी 1" 














गौर दिन २७ 


'“ञापही ने हमे बचपन से आलज्ञापालन की रिक्षा 
है । हम आपका आदर करते है । भला, भापकी आन्न 
अवहैलना कंसे कर सकते है ?"" 


“मुञ्चे तुमसे यही उम्मीद्‌ थी 1" 
“जप अदेश दे, हमे क्या करना है 1" 
५ “तुम दोनों यहाँ से विदेश के लिए तंयारी करो 1" 
; "यह वया “..“हम गौर विदेश जावे ?" 
+ "हा, तुम्हारे बचने का अव यही एक तरीका है 1" 
; “किन्तु महाराज"... 2" 
{ “महासज को मै सव समन्ञा दुगा 1" 
: “क्या जाप महारज को यह बतलाएंगे कि हमारी मां 
इमारे साथ क्या व्यवहार किया ?" 
“नही, यह्‌ बात तो मँ अभी महाराज से नही 


गा 1? 


“तो फिर महाराज की आज्ञा का पालन अपक्िस 
र करगे ?" 


“उसके लिए कोई-न-कोई उपाय सूञ् ही जायेगा । 
केन अभी तो तुम दोनो यहाँ से प्रस्थान के लिए तंयारी 
त । रात्रिम ही तुम यहाँ से निकल जाभो। किसीको 
नो-कान खवर ही नही होगी 1 बादमे जो होगा, मै सवं 
पटलूगा 1" 


“कही आप पर विपत्ति आ गई तो? 


~ रात गौ 


५ भनेकहा न, कि मँ सारी स्थिति कासामता 

लू गा।" 

राजकुमार नही चाहते थे कि मन्त्री को विपा 
फंसाकर भपनौ जन वचाई जये चिन्तु मन्त्री पुम 
जो उन्हें सन्तान से भधिकं स्नेह करते थे, उनकी; 
का पालन करना भी तो भावश्यक हो गया था } भतः 
ने भारी मनसे विदेश जनिकीरहाँंकरदी) 

मन्त्री सुमतिचन्द्र रातो-रात राजकुमार को; 
महल से निकल पड़ा । कुछ दूर सथ ले गया 1 चलने 
सन्ती नै राजकूमारो को कई रत्न-जडिति आभरषण 
वस्त्र दिये मौर सवारी के लिए घोडे भी } जाति समयमा 
मन्त्री रोजकूमारों को वहत सी शिक्षा-प्रद वातं समः 
रहा 

रात भआाघी वीत्त गईथी । चारो ओर गहन भ्य 
फला था । पष्यु-पक्षी, मनुष्य, पेड-पौधे यहां तक कि ई 
राय्यनिद्रा मे लीनथा। चारों ओर सन्नादा फल 
ओर मन्ी दोनो राजकुमार को लेकर कुछ दर 
विदा करनैकेलिएजारहाथा ) नगरसे कुष्ठदुर ज 
एक स्थान पर मन्त्री रुक गया गौर राजकुमारो से बोल 

“कुमारो ! भव जामो, धमं तुम्हारी रक्षा करेगा । 
शिक्षे ने तुम्हें दी, उनको याद रखना । धमं मौर 
का पालन ही हमें शक्ति देता है गौर यही शक्ति हमे : 
भे विजय दिलाती है । तुम दोनो सुखी रहो, यही ' 
आशीष है 1" 


ह सौर दिन ३६ 


† मन्त्री कौ अखिो में अघर, देख राजकुमार भाव विह्वल 
उठे! उनकी भी घों में आसु आ गये। दोनौं 
मन्त्री को प्रणाम किया । तव मन्त्री सुमतिचन्द्र ने पुनः 
{ ~~ 
„ भ्मिरीदी हुई सीख को याद रखना । सुख हो या दुःख 
1 वकार" मन्त्र को कभी भी मत भ्रूलना 1 यहु सव- 
४८ मन्त है 1 जिस प्रकार पूलो मे गुलाब भौर निशामें 
वरतासो में श्रेष्ठ प्रकाश चन्द्रका होताहै ठीक उसी 
शर नवकार मन्त्र सर्वश्रेष्ठ है 1 जव कभी तुम विपत्ति में 
पो या तुम्हे चिन्ता सतवे, तुम देव, गुरु व धम मे अपना 
न लगाना भौर तवकार मन्त्र का जाप करना यह 
स्ठारा कल्याण करेगा । 


दोनो राजकुमार भारी मन से चल दिये । राजकूमासों 
ो दूर जाते हुए मन्त्री देखता रहा ओौर सोचता रहा--“कंसी 
उम्बना है जो निरपराघ हैँ वंह चल पड़े भटकने के लिए 
ष्ट उठने के लिएभौर जो वास्तवमें अपरघ्ीहै वह्‌ 
हलो में सुख की सेज पर विश्रामपा रहाहै। वाहु रे 
घाता, तेरे भी चेल ! किसी को तोल मिलते है गौर किसी 
ग कटे । न जने ये कुमार कव तक यु ही भटकते रहेगे ?' 
वि दोनो कुमार हृष्टि से गोञ्चल हो गये तब मन्त्री वापसं 
हल कौ ओर चल पडा। अव उसके सामने वडीही 
वकट समस्या थी 1 एक चुनौती थौ, एक संकट था ओौर 
[ह था- महाराज वीरधवल कौ आज्ञा का पालन । सुवह्‌ 
ते ही महाराज पूगे कि दोनों का सिर काट महारानी 


४०9 राति शौर 


के पास पहुचा दियातो म क्या जवाव द्रुमा? | 
पता चलेगा किं कुमार राव्यमें नहीं हैतोक्याहोगा; 
इतने दिनों की राञ्यभक्ति, सेवा ओर विष्वा श्व 
मे नही मिल जायेगा ? जव महाराज को पता चा 
मनेही दोनो को रज्यसे वाहूर भेज दिया)! तव 
प्रकार राजाकी अन्ना का पालन कष? यही सोः 
सोचते रात्रि के अन्धकार मे मन्त्री सुमतिचन््र मह 
ओर बढता गया । 








| ५ 
वीरभान ओर उदयभ्नान रानि कै स्राटे मे घोडे 
सवार चलेजारहेथे। मा्ग॑मे इधर-उधर कभी हि 
दिखाई देते तो क्षी सियार ! कभी-कभी दूर से रा 
सच्नटे में सिह कौ भयानक गज॑ना भी सुनाई देती तो 
पडो की टहनियों पर लटके विशालकाय सपं 4 
उठते । कही-कही हाथियो का क्ण्ड भी चिघाइता द्वि 
देता ? अंधकारमे उवे माग॑के दोनो ओर अँचे-चेष 
निश्चल खड थे मानो कोई दानव आकर खडे हो गये ह 
किन्तु दोनों वीर भयरहित हो आभे बदृते ही चले गये । 
रात्रिका अन्धकार धीरे-धीरे छंटने लमा । पूवं वि 
भे लाली छा गई पक्षी चहचहाने ले । आकाश का सतह 


त ओर दिन ४१ 


हग दोनों भादयो को अच्छा लगा । कुछ देर वादं सूर्योदय 
आ! अव चारों ओर प्रकाश फल गयाथा।सूयंकी 
हिकररणे चादी के समान चमक रही थी } आसमान मेँ चारो 
पोर बादलोके छोटे-छोटे रूई के समान गोले उडते से 
1 दिखाई दे रहै थे ! दोनो प्रसन्न मुद्रामें चले जारहेथे। 
¡रारो गोर्‌ दूर-दूर तक फला वन दिखाई दे रहा था । ऊचे- 
रचे वृध खड़े थे । कही-कही छोटी पहाडिर्यां भी दिखाई 
दैरहीथी । कुमारो को प्यास लगी । पानी के अभावमें 
उनका गला सुख रहा था । घोडे भी सारी रात भागते ही 
रहै थे । प्रातः होते-होते वे भी थककर भूख ओर प्यास से 
व्याकुल हौ उठे 1 पानी की तलाश में दोनों वीर इधर-उधर 
देखने लगे । कुठ दूर चलने पर उन्हँ एक सुन्दर तालाब 
दिखाई दिया । जिसके तीन भोर धृक्न खडे थे 1 दोनों 
कुमार शीघ्र तालाब के निकट पहुचे 1 घोड़ो से नीचे उतर 
पकर पहले घोड़ो को पानी पिलाने लगे । किन्तु भाग्य की 
; विडम्बना !{ विषयुक्त जल ! दोनो घोडे छटपटाने लगे भौर 
कुछही देर वाद दोनो घोड़ों ने तडपते हुए दम तोड़ 
दिया । 
प्रकृति भी कभी-कभी मानव से रूठ जाती है तव मानव 
का जोवन वड़ा कणष्टमय हो जाता है । पसे समय वह जो 
‡ भी कायं करता है उसका परिणाम विपरीत ही निकलता 
६ है। यश के स्थान पर अपयशही प्राप्त होता है मनुष्य 
सोचता क्या है ओर होता क्यार? किसीके हाथमेभी 
तो नही होता कि भाग्यकी रेखा को मिटा दे ओर अपनी 
इच्छानुसार फिर लिख दे 1 एक वार कमं के आघार पर 


२ रातत मीरः 


भाग्य मे जौ लिख जाता है वह अमिट हो जाता हैभौर 

जीवन में प्रकृति भी मानव की परीक्षादहीतेतीहै। 
प्रकारके संकटों से मानव को गजरना पडता है) 
हाल दोनों कुमारो का था । वे अकारण कष्ट उठाये जा 
थे । उन्दं क्या पता था कि तालाव का जल विषमय हैन; 
तो वे घोड़ों को हाँ पानी ही क्यो पिलाते ? किन्तु 
होना थासो हुमा । अव दोनो कुमासंकी दंशा बड़ीदः 
नीयहो गरईथी) एकतो जंगल का मामला भौर उप 
घोड़ों का प्राणान्त हौ जाना अव विना घोड़ों के भटे 
अगे वढनाभी तो आसान नहीथा। दोनो भाई 
मृत घौडों के निकट व्याकुल ओौर दुःखी होकर वैठ गय 
उनकी खों से आंसू वहने लगे ! घोडे भी पूर्णतः स्वा 
भक्त ये । ठेसे घोड़ों का विद्युडना कुमारो के लिए असह 
था किन्तु अव क्या शेष था ? कश्री-कभी मनुष्य पञ्चमो ' 
अधिक विश्वास रखने लगता गौर उससे प्रेम करने लगता! 
एसे सुन्दर ओर स्वामिभक्त अष्वों के खोते के दुःख मे भांषु 
का वहना स्वाभाविक ही है । किन्तु यह्‌ तो विधाता 


` सेल है जो आजीवन चलता ही रहता है--कभी युव 


कभी दुःख, कभी धूप तो कभी छवि । मनुष्य, यहं तक | 
शरुतल की प्रत्येक वस्तु प्रकृति का खिलौना है जिनसे क 
भाति-्भाति कै सेल वेलती रहती है । यही देल रोगे 
राजकुमार के साथभी खेला जा रहा था। उनके तष 
यह समय परीक्षा का था भौर रसे समय मेँ उनके तिए 
पुल भी कटि बन गये थे! संकट की राते मंडरा रही थी! 
यख के दिन अभी दुर थे। 


पवत ओौर दिन ४३ 


वड़ा भाई वीरभान उठा ओर अपने छोटे भाई उदय- 
मान के सिर पर हाय रखकर बोला- 

"उठो भाई ! अव निराश होने सेक्यालाभट ह्मे 
परभी ओर आगे चलना है 1 यदि तुम अभी से हिम्मत हार 
ठिगे तो अगे क्य होगा?" 

उदयभान अश्र पूणं नेत्रो से बडे भाई कीओर देखते 
ए बोला- 

“भैया } अव क्या होगा ? हमारे अश्व तो जाते रहे } 
ष्म अव कंसे अपना मागं तय करेगे ?"" 

"हमारे अश्व नही रहै तो क्या, हमारे पैर तो अभी 
शक्त है 1 हम हिम्मत से आगे की ओर बदृते ररहैगे । हमें 
शरणा नही छोडनी चाहिये ।" 

“क्या हमारे ही भाग्य में इतना कण्ट लिखा है ?"" 

° भाई ! विघाता का लिखा कौन टाल सकता है ?"" 

“विधाता ने हमारे जीवन मे इतने कष्ट क्यो भर 
दये ? क्या इसलिए कि हमने एक दयावान भौर न्यायप्रिय 
तजा के घर जन्म लिया" "2" 

वीच मे वात को काठते हुए वीरभान ने कटा-- 

“हमारे पिता अर्थात्‌ राजा वीरधवल अव न्यायप्रिय 
कहां रहे ? उनकी न्यायग्रियता ओर विवेक तो रूप- 
गौन्दयं के नीचे दव गये है 1" 

“तो क्या इसलिए हम कष्ट उठा रहै है भैया ! कि हमने 
डो का आदर करना सीखा ? क्या इसलिए कि हमने 


४४ रातत भौर 


अपनी विमाता को रानी माँ के तुल्य समक्षा ? क्यो भेय। 
हमे मे दुःख क्यो देखने पड़ रहे है ? क्यो हम बपना पर 

छोडकर इस वन मे भव्क रहै है 2" गौर उदयनान सो 
लगा । 


वीरभानने दोनो हाथो से उदयभान को सहु 
खडा किया, उसके आंसू पौदे, धीरज कंधाया भौर वोला- 

“यह हमारी परीक्षाकौ घड़ी है! हमें हिम्मत | 
हारना है । देखना, अन्त मेँ जीत हमारी ही होगी । क्यो 
सत्य दी हमेशा विजयी रहा है 1 दुनिया के सुखदुः ते 
क्षणिक है जो भुवह-शाम घटते-वदृते रहते है । ठम 
अव आगे वढना है 1 आयो, हम चलते । अभी रात हैते 
क्री दिन भी सूयं के रूप मे चमकेगे 


दोनों भादयो ते मन्त्री सुमतिचन्दर वारा दिये आभूषं 
भौर वस्वो की गठरी उठाई ओौर चल पडे । यह संसार ह 
लड़ा विचित्र है । यहां पर सज्जन पुरुषों के जीवन क 
कसौटी एक वार नहीं अनेको वार होती है । इतिहास साक्ष 
कि यहाँ पर संत-सतियों गौर कई महापुरुषों को कसौटी 
,९‹ कसा गया ! राजा नल आर दमयन्ती को भीतो 
दुनिया मे कई संकट श्ेलने पड़े थे । राजा हरिष्वन्र भौ 
तारामतीने भी तो अनेक कण्ट सहे रै । राजां हरिष्चन्र क 
तो यहा तक परीक्षा ली गई कि उन्हें स्वयं को चाण्डालक 
घर विकना पडा ओर महारानी ताराको एक वेषया के घर 
ठहस्ता पडा ! ये महापुरुष धंयं के साथ अपने जीवन की 
परीक्षा देते रहे गौर अन्त में इतिहास मे अमर हो गये। 


वत्त ओौर दिन र्भ्‌ 


परह सत्य है किं अन्तिम विजय उन्ही की होती हैजो 
साहसपूर्वक धयं के साथ हर कष्ट सह्‌ लेते है । 

वीरभान भीर उदयभान भो साहस के साथ अपना 
माग तय कर रहै ये 1 विकट जंगल 1 दरूरदूर तक कोई भी 
मानव नही दिखाई दे रहा था 1 चलते-वलते दोनो एक 
पेड़ के नीचे से गजर ही रहै थे कि अचानक पेड कै पीछे 
से भावान सुनाई दौ- 


“खवरदार, ठहरो 1" 


दोनो कुमारो के कदम वही रुक गये । निगाहै आवाज 
कीर उठ गई । इतने मे एक व्यक्ति पेड कै पीये 
वाहर की ओर निकला । उसने अपने दूसरे साथियो को 
इशारा किया जो अन्य पेडो के पी खडे धे । वे सभीवेरा 
डाल कर खडे हौ गये । कुमारो ते तव उन्हे देखा--शक्ल 
ओर सूरत से डरावने लग रहे थेवडी-वडी भ्रु, उलक्षे से 
बाल । काले कपडे पहने भौर हाथमे तलवार लियेवे 
किसी दानवसे कम नही लग रहैये। ये सभीलुटेरेथे 
जो राहगीरो को लूटते थे । 

“तुम लोग कौन हौ गौर कहां जा रहे हो ?" 

एक लुटेरे ने दोनो भादयों से सवाल किया 1 तव दोनो 
भाइयो ने एक दूसरे कौ ओर देखा । 

“शुना नही तुमने ?"" 

“हाँ सुन लिया 1" 

“तब बतामो कि तुम लोग कौन हौ ?" 


४६ रात गौर | 


“राहुगीर !"* 
“वह्‌ तो हम भी जानते है । कहाँ जा रहै हो ?" 
अभीतो हम स्वयं भौ नहीं जानते कि कूप 
रहे हं | 
उत्तर सुनकर चुटेरे ने अपने साथी से कहा-- 
“देखा, कितने मासूम ओर भोले बन रह है 1” 
फिर कुमारो की ओर देखते हृए कहा- 
"चेहरे से तो तुम किसी रईस घराने के लगते हो ?" 
फिर उनकी नजर गठरी पर सक गई जिसमे वः 
ओर आभुषण वेधे धे) 
“क्या है इसमें ?" 
“पहनने के वस्त्र 1" 
“खोलो इसे |“ 
दोनों भाई समज्ञ गयेथे कि अब इन आभूषणोपं 
बचाना मुश्किल है । ये व्यक्ति हमसे अवश्य ही सव कुष्ष्टः 


` लेग । यह सव मायाकाही चक्कर है! सव धन काषः 


है । इसी के लिएये समी अपना घर त्याग कर इस विकृ 
ओर बीहड जंगल मे घ्रुमते फिर रहै है ! यह्‌ धन कभौ-कभं 
भारी संकट मे डाल देता है) | 

“सुना नही ? हमने कहा है, खोलो इसे ।* , 

तब वीरभान ने वह गठरी खोल दी । जगमगाते भाग 
षण ओर वहमत्य वस्त्रो को देखकर लुटेरों की अं 
प्रसस्ता से चमक उठी । लुटेरो ने इस प्रकार के कीमत। 


ति ओर दिन ४७ 


भषण ओर वह भी इतनी मात्रा में पहले कभी नही 
वेय] 

६, यह सासमालहमेदे दो ओर तुम य्ह सेभाग 
7मो अन्यथा तुम्हें मार दिया जायेगा }" 


- जव भाग्य ही रूढ जाता हैःतब मनुष्य स्याकर 

, कता है । दोनों भाद्यो ने कोई विरोध नही किया । विरोध 
रता भी व्यथ था। दोनो भाइयो को किसी भी प्रकार 

„ फलता नही मिलती 1 सारा धन वही छोडकर दोनो भाई 

"पचाप अगे कीओर बढ़ गये । चुटेते ने वह सारा माल 
ठालिया भीर तेजी से पेडो की आड मेँ ह्ुपते चले 
ये) 


माल मया किन्तु जीवन वच गया, क्या यहु कम नही 

{ ? घन पाने का लालच करना धन के पोछे दीवाने बन 
गना पापका कारण वन जातादहै! यह्‌ घन शरीर का 
श करता है जौर अन्ते शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है । 
सअनके कारण ही व्यक्ति सारा जीवन भटकता रहता है } 
कभी-कभी धन कर बुराइयों को जन्म देता है । वहु मनुष्य 
की वुद्धि खीर विवेक कोहर लेताहै अत. धन केलिए 
लालच करना व्यथं है 1 दोनो भाई वच गये, यहु उनका 
पोभाग्य था । यही विचार करते-करते दोनो अगे की भोर 
चलते गये । शायद यह्‌ अष्युम कर्मो का ही फल होगा 
तभी तो उनके पास इस विकट जंगलमें कुछ भी शेष नही 
{रहा 1 फिर भ वे हिम्मत करते हृए आगे की भर वदते 
रहे । अव भख उन्हे सताने लगी थी, प्यास के कारण 


ठ रात त 


उनका गला सूखा जा रहा था किन्तु अभी तक एसा ख 
नहीं आया जहाँ ये दोनों ठहर सकं ओर पेट को आग कुः 
सकं । भुख-प्यास से व्याकुल दोनो को चलते-चलते पूरा 
हो गया । कुठ द्र चलने के पश्चात उन्हँ पानी 
आवाज सुनाई दी । उनके चेहरे पर घुशौ प्रकट हो ई 
आतुरतासे भौर अगे बहे) उन्हे एक छोटा क्षणा 

क्षरता दिखाई दिया॥ दोनों भाइयो ने जव पाची को चाः 
उन्हँ अपूव आनन्द की प्राप्ति हई 1 उन्होने अपना गुहषेः 
ओर पानी पीकर अपनी प्यास बरुक्षाई) दिन इल गया, चा 
तरफ अन्धकार ते अपना अस्तित्व फला दिया । रात्रि; 
कह जावे ? दोनों के समक्ष यह समस्या थी । रात्रि विधाः 
के लिए एक घने पेड के नीचे थक-हारकर वीरभान 










उदयभान बैठ गये ! रात्रि बढती ही गई । कुमारो नै 

का प्रयत्न किया किन्तु सो नही पाए । भूख के कारण उः 
वसे भी नीद नही भा रही थी गौर फिर इस वतमं हि 
पञ्युमओ का भीभयथा। फिर भी दोनों कुमार सोते 
भ्रयत्न करते रहै मौर रात गजरती ही गर्द।' 


[६ 
इधर मन्त्री थुमतिचन्द्र दोनों राजकुमायें को छो 


वापस लौट रहा था। वहं सोच रहा या-श्रुलटाभं 
दुश्चर रानी के मायाजाल मेँ फंसकर आज दोनी कुमारा 


त ञौर दिन ४६ 


कर श्चेलना पड़ा 1' वहं रानी को धिक्कार रहाथा)। 
सः विडम्बन है पापी आराम कर र्हा ओर निरपराघ 
गल मे भटक रहे है । महारज भी रानीके मोह्‌-जालं 
देसे फते कि उन्हं रानी के रूप-सौन्दयं के अतिरिक्त 
छ सूञ्चता ही नही । रानी कहै कि दिन है तो महाराज 
१ कहेगे दिन, चाहे वह्‌ रात हो । रनीके ही मोहु-जाल 
फंसकर उसकी बात सही मान वटे! राजकूमारो का 
(र काटने का अदेश दे वेढे धन्यहै दोनों वीर! जौ 
पने चरिते प्र खरे उतरे ; ओर सद्धं सारी घटना सत्यः 
ह सुनाई !' दोनों भाद्यो की सत्यता जानकर वह्‌ प्रसन्नः 
1 ओर मन ही मन प्रसन्न हो रहाथा) मन्त्री को दसं 
त की प्रसन्नता थी किं उसने दोनो निरपराधो के प्राणो 
ी रक्षा की; नही तौ अनथं हो जाता । अव महाराज कोः 
सि समक्नाया जावे ? उनका तो अदेश कि दोनोके सिर 
नी को सौप दिये जावे। अवरम राजकूमारों के सिरं 
र्दा से लड? यही विचार करते-करते वापसी के लिए 
ट रहा था । चलते-चलते मन्त्री सुमतिचन्दर को एक 
क्तिसूञ्ली। वहु महल की ओरन लौटकर, वस्तीकी 
र चल दिया) चारों तरफ अन्धकार था) सत्राटा 
या हुजा था । कभी-कभी एवन के भौकने को आवाज 
्निटे को चीरकर निकल जाती 1 फिर शान्ति। रातत , 
7घी बीत गयी थी । ॥ 

“खट खट" “खट” सन्ती सुमतिचन्द्र ने एक व्यक्तिः 
} द्वार को खटखटाया । । 

अन्दर से आवाज आई-- । 1 


० रातभौः 


1 कौन 9 

“महु मन्त्री सुमतिचन्द्र 1" 

हार खुला । एक वृद्ध व्यक्ति हाथ मेँ लाललेन 
खडा था । यह्‌ वृद्ध एक महान कलाकार था । जो राः 
हितैषी ओर विश्वसनीय था । 

"आभो" "जयो महामन्त्री 1“ वृद्ध ते कहा-“ 
चले आओ 1 | 

मन्त्री सुमतिचन्द्र हार के भीतर चला गया । 

छोटा-सा मकान । जिसमें वृद्ध के अतिरिक्त अव्य 
भी नहीं रहता था । कुछ वस्तुएँ इधर-उधर बिखर 
थी । लालटेन का मद्धिम प्रकाश पुरे कमरे मेँ फ़ 
-था । एक ओर चारपाई पडी थी । वृद्ध ने चारपाई क 
इशारा कर मन्त्री से कहा- 

“बेटिपे ।" 

मन्त्री सुमतिचन्द्र उस पर बैठ गया । बृद्धकोम 
थाकि मन्त्री का इस वक्त मेरे घरअनेकाक्याप्र 
हो सकता है । वह बोला-- 

“कहिये महामन्त्री ! मै अपके लिए क्या 
सकता हु?" 

“पहले तुम आराम से वैठो । 

वृद्ध चारपाई के निकट बैठ गया । 

“म्ह आश्चयं तो होगा कि इस वक्त रारि 
तुम्हारे पास क्यो भाया ।” 


-अौर दिन ५१ 


४ आश्चयं तो है, शायद मेरे लायक कोई कायं 
।॥॥ 22 

“हा, तुम्हारे लायक काम पड़ गया 1” 

“फरमाद्ये, पँ आपके लिए क्या कायं कर सकता ह १" 
“तुम एक महान कलाकार हो ओर विश्वास्पाव 
। म एक विशेष प्रयोजन से तुम्हारे पास आया हं ।" 
वृद्ध के चेहरे पर आश्चयं एवं घबराहट के - मिले-जुले 
मी को देवकर मन्त्री ने पुनः कहा-- 
। “घवराओ नही, यह्‌ तुम्हारे लिए परीक्षा का समय 
` वैसे तुम्हारे लिए को$ कठिन कायं नही किन्तु मेरे 
† महत्वपुणं कायं है जो तुदँ करना है 1" 
प किसी भी कायं के लिए तत्पर ह, आप मज्ञा 
जए । 1) 

“प्रथमतो तुम वचतदोकि जो कुम करते के लिए 
गा उसे तुम गुप्त रखोगे 1" 

“जी, आपके विश्वास को मँ कंसे तोड़ सकता हूं 

, “तो तुम्हें माज अपनी कला का प्रदशन करना है। 
६ राजकुमार वीरभान जर उदयभान कै चेहरे अर्थात्‌ 
रम रक्त रंजित सिर बनाना) इसमे जो भी व्यय 
ग व्ह तुम्हे दरुगा। मौर हबहु सिर बनने परर्मै 
ह इनाम भो दिया जाचेगा 1" 

॥ वृद्ध कलाकार हाथ जोड़कर वोला-- 

“यहे तो मेरे लिए कोई कठिन कायं नहीं किन्तु अप 


५२ रत्तिषो 


यह्‌ बतावेँ कि भापको राजकरुमारो के सिर वनक 
तकदेदू 1” 

“सूर्योदय के पूवं । 

“मोह """“""“"यह तो बहुत कम समय ह ।“ 

"हां समयतोक्मदै किन्तु इसी म 
यह कायं पूणं करवाना है 1" 

चरु किं महारानी मधुलता ओर राजकुमारो को 
जो घटना घटी थी । उसकी खवर सारे राञ्यमेफ 
थी) वृद्ध कलाकार को भी उस धटना का ज्ञान था। 
बात उसके समञ्च मे धीरे-धीरे भाई । वह्‌ मन्त्री की! 
को मन ही मन सराह रहा था। 

ष्तोटठीकहैः म तत्काल ही इस कायं मे 
जाता ह ।'' 

"हा, ओर ध्यान रहै राजकूमारों के सिर विः 
उन्ही के समान दिखने चाहिए । कोई भी पहचान न प 
ये नकली है । इसका पूरा व्यय मँ तुम्हँ दूगा। 

“आप चिन्ता न करं, कोई भी पहचान न पयेग। 

ओर वृद्ध कलाकार कायं मेँ जुट गया। 
सामान एकत्रित कर वह राजकुमारो के सिर 
लगा | 

इधर सूर्योदय होने को भाया भौर उधर वृद्ध 
ते पूर्णं लगन ओर आत्मविष्वास के साथ काय ष 
दिया । जडी-टियां ओर्‌ अन्य वस्तुओं से उस ! 













> मौर दिन ५५३ 


कुमारो के कटे हुए सिर बना दिये । उनके अन्दर गाढ़ा 

तररगभर दिया जो एक-एक ज्रुदं नीचे टपक रहा 
1 मानो कटे हृए सिर से र्त कीङ्ुद टपक रही दहो। 

: कै ऊपर नकली बाल बना दिये थे जो बिलकुल राज- 

री के केशके समानही थे। दोनो छरत्रिम सिरोको 
र मन्त्री सुमतिचन्द्र के हाथो में सौपते हुए वृद्ध कला-- 
- बोला-- 


“लीजिए, मैने जापका कायं पूणं कर दिया 1 इन्दं जव 
{ भौ पहचात्र नही पायेगा किं ये नकली है 1" 


दोनो सिरोंको मन्त्रीनेजवं गौर से देखा तो उसके 


। आश्चयं का स्किाना नं रहा! वह्‌ वृद्ध कलाकारसे 
7- 


"वाहु, तुमने तो वास्तव में कमालदही कर दिया । 
थ है तुम्हारी कला ! वास्तव मेँ तुम एक उच्चकोटि के 
7कार हो 1 तुमने मेरी सारी चिन्ता द्रुर कर दी ओर 
7 संकट दुर किया । तुम्हारा इस कायंमे जो भी व्यय 
पा, वहु किसी भी दिन मेरे घर माकर ले जना भौर साथ 
पुरस्कार भी }"" 


यह कहते हुए मन्त्री नै जपने गले की वहुमूल्य माला 
र क्रकलाकारकोदेदी। 


सूर्योदय हो चुका था । चारों तरफ प्रकाश फंल गया था । 
रतनारी सभी अपने कायं मे लग गये थे 1 मन्त्री सूमतिचन्द्र 
थमेक्टे्िरो को लेकर महलकौीगरजारहाथा) 


| 
५४ रात मौर 


सिस के निचले हिस्सेसे रक्त कींज्ुदे टपक रहीथौ। 
बीभत्स दृश्य बन गया था । मागं मे पानी भरते कटर 
णिर्यांजना रही थी) मन्त्रके हाथमे सिरोंकोदेवपेष 
गई थी ! उन्होने राजकूुमारों के कटे हृए सिरो को पकं 
लिया था। वे उरी-ठरी धौमे-धीमे कानाूसी क 
लगी- 

“जरी सखी ! देख तो 1" 

ये तोकिसीकेकटे हुए सिरर!" 

“करिसीके क्या, ये तौ राजकुमार. वीरभान 
उदयभान के सिर ।'" 

“हाहा वही हं ।* 

“दुष्ट मन्त्री ने उन्हँं मार डाला, भौर ये सिर 
महारानी कोदेनेजारहाहै।" 

“हा, ये तो महाराज, महारानी ओर मन्त्री तीनोः 


„ मिली भगत है, इन्होने अपने स्वाथं के पीठे हमारे # 


ओर सुरज जसे लाडले कुमारो को मार डाला" 

ध दुष्ट ह 17 

ये पापी हैं 1" 

ओर सभी रमणियां अपने हाथों कै जल पात्रौकोवं 
छोड घस् की ओर दौड पड़ी 1 मार्गमे जौ भी मिला 
मन्वी की नीच करतूत कहती गई । देखते-देखते यह व 
हवा की भाति सारे राव्य में फल गई । उस हदय विदीर 
दृश्य को देखने नर-नारियों की भीड़ उमड़ पड़ी । च! 


त्र मौर दिन ५१ 


-र हाहाकार मचने लगा, विलाप होने लगा । सत्या- 
शौ दुष्ट मन्ौ ने बहुत बडा पप कर डाला । दोनों 
पारो की हृत्या कर डाली) कोई रोने लगा, कोई 
ल्लाने लगा गौर कोई मारे दुःख के अपनी छात पीटने 
¶ । विलाप करने लगा किहमतो चुट गये। हमारे 
नो राजकुमार हमसे छीन लिये गये अव क्या होगा । 
‡ नरनारियोने अन्न एवं जल का त्याग कर दिया! 
-र-वार वीरभान एवं उदयान को याद कर रोने लगे 1 
पके गुणगान करने लगे 1 अव सारे राव्य की प्रजामें 
।कछागयाथा) सारी प्रजा विगडगर्ईथी । ह्य देखकर 
न्वी सुमतिचन्द्र मन ही मन वडा घबरा गया था। | 

“राज्य की प्रजा विगड़ चुकी है, अन क्याहोगा? 
रा क्रोध सन्न पर ही उतरेगा 1" 

किन्तु वह मन ही मन प्रसन्न भी था 1 वहसोचरहाथा 
$ उसकी सारी योजना सफल हो गई ओर दोनो राज- 
मारो कै प्राण वच गये । वहं तेजी से राजदरवार पहुंचा 
#र प्रहरी को सिर खण्ड देकर बौला-- 

'"“सम्हालो इन सिरो को । ये वीरभान ओर उदयभान 
है । कुमारे के धडको मैने जला दिया है । महाराज कौ 
ज्ञानुसार ये सिर महारानी तक पहुंचा दो 1 मैने अपना 
यं पूणं कर दिया 1" 

भौर मन्त्री तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया) 
हरी ने दोनो सिर ले जाकर दासी कोसौप दिये। दासी 
५५. के पास लेपर्हुची ओौर अभिवादन कर 


६ रातं भौरि 


“महारानी की जय हो 1" 
रानी ने जब कटे हए सिर खण्ड को देखा तो प्रसत्त 
से पूषछा--“क्या ये वीरभान ओौर उदयभन के है ? 
“"जी महारानी 1" 
है“"दृष्ट ओर नीच व्यक्ति के यही हाल होते ह" 
रानी उन्हँ गौर से देखते हए- 


"वीरभान भओौर उदयभान के कटे सिर कं 
गई अव तुम्हारी अकड़ ? तुम तो बडे वीर ओर चसतिकां 
वत रहै थे 1“ 

दासी से का- 

"जो 1 

दासी कटे सिरो को वहीं रख वापस चली गई । 

महारानी पुनः सिर खण्डो को देखते हए बौली-- 

"देखा, मेरे जालमे जो भी फंसेगा वह्‌ तुम्हारी ह 
तरह बेमौत मारा जावेगा } तुम तो वड़े चरित्वान व 
रहे थे 1 सीधी तरह मेरी बात मान लेते तो मेरेसा 
मोज कस्ते । मँ तुम्हे सिर्जखो पर रखती । उस द 
क्यारखारैजोकि तुम्हाराबापदहै। नैतो सारे जीव 

महे अपना पति समक्षती । किन्तु तुम तो वड़े धमति 
वन रहैथे। लो, अव खूब अपने चरित्र ओौर धमः 
सम्हालो 

क्रोधमेंरानीने सिर खण्डां को ठोकरमारदी 
लुक करदुरहो गये । महारनीने दासी को बुलार 
अदेश दिया कि इन्दं खाई मे फक दे । 


एतत मौर दिन ५० 


मन्व सुमतिचन्द्र तत्काल अपने घर पर्चा । माग में 
जहाँ देवो वही भीड़ जमा हो गई थी । ऊंची-ऊंची भावाजों 
मे कई व्यक्ति चिल्ला रह थे । 
““मन्त्री सुमतिचन्द्र पापी है 1" 
"हमारे महाराज पापी है 
“थे मनूष्यघाती है ।“ 
““इन्टोने दोनो कुमारो की हत्या की है 1" 
“मत्री को राञ्यके बाहर करदो! या फिर स्वयं 
हां से चले जाएँ 1 से राञ्य मे रहना जीवन को चरक 
मे डालना है 
चारो तरफ नरनारियों मेंक्रोधणछा गयाथा) सभी 
.कुपित हो उठे थे । से राज्य मे जहो खुद राजा मढ़ बुद्धि 
¦हो जावे, कामान्ध हो जावे, जो अपना विवेक खो बैठे तथा 
, अन्यायी हो जवे । एसे राव्य मे भला क्या शांति होगी । 
वह्‌ राजा अपनी प्रजा का क्या पालन करेगा ? प्रजा उस 
पर विश्वास कंसे करेगी ? एसे राज्य में जर्हां विद्रान ओर 
धमत्मि राजान हो वहां सव्य का सवनाश ही होतादहै। 
सारे राव्य मे अशान्ति फली रहती है, लोगो का जीना 


दूभरहो जाता है। यही हाल सारे कनकपुर काह 
गया है। 


॥ 
| 


। _ तभी एक अन्य मन्त्री महारज तकं शीघ्रता से 
प्हुचा 1 


महाराजाधिराज की जय हौ 1" 


भ्ठ रात भौरदिं 


कहो, मन्त्रीवर क्या खवर लाए हौ? 

"महाराज सारे नगर की प्रजा भडक उठी है । राज. 
कूमारो कौ हत्या का समाचारपा प्रजा मं क्रोधः 
पड़ा है 1" ह 

““तो क्या मन्त्री सुमतिचन्द्र ते राजकुमासें के सिर काः 
कर महारानी कौ सौपव्ि रहै?" 

“जी महाराज ! अपकी आज्ञानुसार सिर खण्डो 
काट महारानी कोद्िगयेहै। उन्ही सिरो को देख प्रा 
हा-हाकार करने लगी । आपके ओर मन्त्री सुमतिचन्दरफे 
विरु हौ गई! 

“ओह तो यह्‌ बात है ?" 

"जी महाराज ! अब कोई उपाय सोचियेः अन्यधा 
भारी स्थित्ति बनेगी 1 

ठीक है!" राजा कुछ सोचते हुए घोल । 

“जागो, तत्काल प्रहरी से कहौ कि वह्‌ मन्त्री सुमितचः 
को शीघ्र बुला लवि। कटो कि महाराज ने उन याद 
किया है वे अति शीघ्र पहुचे 1" 

“जो आज्ञा महाराज 1" 

प्रहरी मन्त्री सुमतिचन््र के घर परहुचा ओौर राजा का 
संदेश मन्त्री को कह सुनाया ! मन्त्री ने तव एक पत्र लिखा 
ओर प्रहरी कोदे दिया) 

“जाओ ! महाराज को यहु पत्र दे देना 1" 


पत्र लेकर प्रहरी चापसं राज दरवार आ पहुवा 


त्रात भौर दिनं ५६ 


महाराज के हाथों में जव वह्‌ पत्र परहुवा तव उन्होने वह्‌ 
पत्र पटा जिसके भाव इस प्रकार थे- 


“महारज ! मैने अपके आदेश का पालन कर 
दोनो राजकुमारो के सिर महारानी तक पहुचादिये 
जौर राजकुमारो के धंड जला दिये । इच्छा न होने पर 
भी दोनो भाइयो ने अपने पिता की अज्ञा का पालन 
किया) किन्तु दण्ड पाने से पूवंदोनो भाइयो ने वास्त 
विकता मूङ्ञे वतलाई । उन्होने कहा था कि उनका कोई 
क्सुर नही था। यह तो सारा जाल नई माताने फंलाया 
था । नई माता चरित्रहीन है! अपनी इच्छा ओर स्वाथ 
पूणं न होते देख हम पर दोष थोप दिया ! पिताश्रीनेभी 
उन्ही की बात पर विश्वास किया ओर निणंय कर वैठे। 
ठीकरहैजेसाहमाराभाग्य। जो भी हमसे त्रुटि हुई 
हमे क्षमा करे। ये सारी बातें राजकूमारो ने मनने वतलाई। 
अब मेरे अने से कोई लाभ नही । सारी प्रजा भी विगड़ 
चुकी । मब अप ही स्थिति को सम्हाले । 


पत्र को एक ओर रखकर राजा वीरधवल उदास हो 
गये तथा वही एक पलंग पर वैठ गये 1 मन व्याकुल हो 
गया । मस्तिष्क में तुफान उठ खडा हुजा । वे सोचने लगे- 
अवक्या होगा? बिना विचारे ने यह्‌ क्याकिया? 
बहुत अधिक उत्तेजित ओर अज्ञानी हौकर मने अपने ही 
परो पर कुल्हाडी मारी 1 यह्‌ मने क्या किया ? मँ तो रानी 
के मोह-जाल भे एेसा फसा कि युद अन्य कुछ दिखाई ही 
न दिया । बया सत्य है भौर क्या असत्य ? म कोई निर्णय 


९० रात ओरद्ि 


हीन कर पाया! अपता विवैक दही खो वैठा। हाय" 
मेरे दोनो पुत्र ! 


महाराज वीरधवल अत्यन्त दुःखी हो उठे । उनकी 
आंखो से अश्र धार बह निकलौ । सोचने लगे रभते कुल 
कीबातों भे आकर अपना ही अहित किया। कुलक 
दीपक कौ ब्रञ्ञा दिया । दोनों राजकुमारो की हत्या कसा 
डाली। उनका शरीर तो अबे कभी का जलकर भस 
हो चुका होगा भौर राख भी अब शेष नही रही होगी। 
वह॒ भी उड़ गयी होगी । हाय" "अब मेरा क्या होगा! 
मेरा वंश, मेरा खानदान, यहं ाजपाट कंसे चलेगा ! 
किसके सहारे जीऊगा ? भने बहुत बडा पाप क्या है । ए 
नार नही कई बार किया । महारानी पद्मावती को दषे 
गये वचन को तोड़ा । पनः विवाह किया । राजकायं से परु 
मोड़ लिया । रानी मधुलता के जाल में फंस गया । उसकं 
ही बातों पर विश्वास कर मैने दोनौं कुमारो की हय 
करवा डाली । महारानी पद्मावती भी भे स्वग भें धिक्काः 
रही होगी ओर यहाँ प्रजा 1 


प्रजा का ख्याल अते ही महाराज विचलित हौ ॐ 
श्रजा जय मुक्षसे पूषेगी तो मै क्या जवाब हूगा ? कौन प्रज 
को समञ्चावेगा ? उनका क्रोध किस प्रकार शान्त किव 
जविगा! राञ्यकाक्या होगा? त्रिया चरित्र मे अफ 
मैने अपना ही भारी नुकसान कर लिया 1 अपनी शान भौ 
मान-मर्यादा को भ्रूल वेठा 1" ओर पएट-पट कर रोने लगे 
सोचने लगे--मन्ती सुमतिचन्दर तुम तो ज्ञानी भौर च 


रात भौर दिनि ६१ 


धे । तुमह तो कु करना चाहिए था । मेरी ओंखो पर पडे 
रूप जाल का पर्दा हटाना था । मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हौ गई 
थी किन्तु तुम तो समञ्लदार थे। तुम्हें तो राजकूमारो के 
प्राणो कौ रक्षा करनी थी । तुमने भी मेरी आज्ञा का पालन 
कर दोनो की हत्या कर दी । ओह"""““जब क्या होगा ?" 


राजा विलाप करके रोने लगे 1 उन्हें अपने प्रिय पत्रों 
का वियोग अब बेचैन करते लगा। उनकी बुद्धिमत्ता, 
भाक्नाकारिता गौर अनेक गणो को याद कर राजाके ननों 
से नीर बह्ने लगा 1 

कहावत प्रसिद्ध है किं “विना विचारे जो करे सो पीछे 
पषठताय ।" वास्तव मे जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग 
नही करता, अपना विवेक खो वैठता है तथा कायं को करने 
के पूवं उस पर गहनता से विचार नही करता वह्‌ व्यक्ति 
बादमें पछताता है ! पर कहा जाता है कि“““वादमें 
पषछठताने से कोई लाभ नही", पश्चात्ताप की आग उसे जला 
सीह १ स चारो गोर निन्दा होती है उस पर संसार 


भौर यही हाल राजा वीरधवल का हुजा । प्रजां 
जो क्रोघ भक उठा था उसे बहुत ही कठिनाई से कम 
किया गया ! किन्तु फिर भी प्रजा के मन मे राजा तथा 
मन्त्री कौ करतूत एके गांठ वनकर रह गई । इसी तरह 
कु दिन व्यतीत हो गये । महाराज व्याकुल रहने लगे 
उनका मन राजकायं से हट गया । दिन-रात राजकुमार 
के वियोग का गम उन्हं परेशान किये जा रहा था । 


(-[} 


---------~-~~ 


| ५ । 


इन्हीं दिनो मे कनकपुर राव्य मेँ दुसरे देषसेवुष 
उ्योतिषियों ने प्रवेश किया । ये उ्योतिषौ बड़े विख्यात धे। 
भूत-मविष्य को जानने वाले थे। कनकपुर नगरमेप्र 
करने पर उन्हँ नगर को देखकर प्रसन्नता हुई । नगर उह 
बहुत ही सुन्दर लगा! नगर के आस-पास सुन्दर उदार 
ऊँचे-ऊँचे ब्रक्ष, सुन्दर जलाशयो ने उनके मन को मोह 
लिया । नगर भे बड़े-बड़े भवन पंक्तिबद्ध थे । राजम 
चौड़ाजौर साफनयुथरा था! चारों ओर स्वच्छताका 
सास्राञ्य था) गन्दगी नाम मात्रको भी न्हींथी) यह 
सुन्दर नगर उन्हे बहुत ही भला लगा किन्तु उन्हे एक बात 
का बड़ा आश्चयं हुभा 1 एेसे सुन्दर विशाल ओर सुशहा 
नगर में एकदम सूनापन । कही कोई गति नही । मातं 
यहां किसी भी मानव का निवास दहीनही हौ । चाये भप 
सन्चाटा । इवके-दुक्के व्यक्ति कही-कही दिखाई देते किन 
उनका चेहरा उदास । नगर क बाजार में प्रवेश कियतो 
ब्रह भौ सभी दुकाने, कुछ को छोडकर, बन्द पाई गई । 
मानों कोई हडताल हो । व्यापार, वाणिञ्य, लेन-देन सभी 
ठप्प पडे है । एसे सुन्दर नगर कौ दयनीय दशा देखकर ठ 
उ्योतिपौ बड़े उदास हो गये । सोचने लगे-- क्या कारण 
है कि यदह सुन्दर नगर एकदम सुनसान है ? यहीं के लोग 


पत गौर दिन ६३ 


उदाससे क्यो दिवार्ईदेरहेहै? किसीसे इसका कारण 
[छ्ना चाहिए ॥' 

तभी वहाँ से एक नगरवासी गुजरा, जिसका चेहरा 
एकदम उदास उतरा हुमा था । ज्योतिषी ने उसे रोका-- 

“सुनो भाई 1" 

नगरवासी ने उन्हें गौर. से देखा ओर वहु उनके पासं 
क गया । नगरवासी उन्हँ देखकर समञ्ञ'गये कि ये कोई 
वहान पुरुष लगते है । शायद पंडित ही हो । स्वच्छ वस्त्र 
रारण किये हृए चौडा मस्तकः हाथ में कु पुस्तक 1 ये 
णद ज्ञानी लग रहै है। नगरवासी ने उन प्रणम 
कया! 

; “सुखी रहो 1" उ्योतिषियो ने कहा तथा पुनः'नगर- 
नासी से पूछा- 

“क्यो भाई ! यह्‌ तगर एकदम सुनसान क्यो है ? क्या 
षरात है? | । 
तव नगरवासी फुट-कूटकर रोने 'लगा। ज्योतिषी 
उसका रोना देखकर विचलित हो उठे । उन्होने उसके 
कन्धे पर स्नेह से हाय रवतते हुए पृछ-- 

+ “क्या वात है ? तुम क्यो उदास हो ? तुम्हारे रोने का 
श्याकारणदहै ?" 

“पण्डितजी ! यहा. मनहोनी घटना घट गह 1" 

[1 'अनहोनी # | { 

{1 “हा, अनहोनी ! वसे तो यद्‌, सव स्वा-र्चाया'जाल 
हि । किन्तु इसे अनहोनी ही कहा जा'सकता है.क्योकि हमे 
हिमारे महाराज से एेसीं उम्मीद नही थ 1 । 


“व्यो, क्या किया यहा के राजा ने ?" 

““एक बहुत ही अनिष्ट कायं कर डाला 1" 

“वह्‌ क्या ? हमे भी तो सुनामो 1" 

“क्या करेगे, जाप सुनकर ? आपका मन अशते 
होगा जसे हम नगरवासियों का है । हम सभी दुखी है / 

“अपना दुःख हभ भी तो सुनाओ । शायद कोई 
निकल अवे 1” | 

"पण्डितजी जो नष्ट हो गया है उसके लिए क्या 
निकल सकता है 1" # 

"कौन नष्ट हौ गया है ?"" 1 

““हुमारे दोनों राजकूमार मारे गये 1" 

“मारे गये ?"" 

1 जी हुँ ।॥ 3 

“पर क्यों ? क्या उन्होने अपराध किया था? 

“हाँ, अपराध किया था! उनका यही अपराध था] 
वे आज्ञाकारी थे! उनका यही अपयध थां कि उरं 
महारानी से मिलकर नीच कम॑ नही किया 1" 

“व्या मतलब ! हम आपका आश्य नही समन्ञे। ज 
ओर स्पष्ट कर सारा हाल सुनामो 1". । 

तव नगर्वासी ने रोते हृए सारा हाल व्थोतिपियोः 
सुनाया । किस प्रकार महाराज ने रानी को दिया वचन तो 
ओर दूसरा विवाह कर लिया । किंस प्रकार नई महाप 
ने, अपना जाल विछाया ओर, राजकुमारों पर मिः 
जारोप लगाया तथा महाराज ते, विना सोचे-सम्ने 
निणंय ले लिंया-सत्य ओर कूठ का पता लगाथे बर ह 


[न 
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हारानी की वात को, उसके छल-कपट को भौर उसके 
रु. कहै सुह वचन को महाराज ने सत्य मान लियाओौर 
1जकुमार वीरभान एवं उदयभान को मूत्यु-दण्ड दे दिया । 


“मृत्यु दण्ड !” आश्चयं से व्योतिषियो के मुख से 
कला । 

"जी हाँ मृत्यु-दण्ड ! यह सारा जाल महारानो का 
# विछठाया हुभा था। रानी ओौर मन्त्री ने मिलकर दोनो 
माये को खत्म करवा डाला 1 

“जह्‌ ! यह तो बडी ही दुखद घटना है 1“ 

“दूसीलिए यहाँ पूरे नगर में राजा के प्रति वातावरण 
पपितहोच्कादहै। सभीकाभारी विरोधैः सारा कायं 
प्प पडाहै भौर सारी प्रजा के मनमे अशान्ति है 1" 

“जह्‌ "“"""“"तो यह्‌ वात है !” 

। भ्जीरहा! 

व्योत्तिषी भी यह्‌ घटना सुन व्याकूल हो गये । उन्होनैः 
राजा से मिलने का निश्चय किया ¡ देखना चाहते थे कि 
वह्‌ कोन-सा राजा है जिसने अपने ही पुत्रोको मौतके 
घाट उतार दिया । 

तभी नगरवासी बोला- 

श्रीमान ! आप कौन है तथा कहाँ से पघार रहे है ? 

हम दूर देश के रहने वाले व्योतिषी है । भ्रमण करते 
हए यहाँ आ पहचे है ।" 


श “तो बाह्ये महाराज ! आप मेरे घर आतिथ्य स्वीकार 
करे । 


६६ रातत गौरि 


“ठीक है, चलिए ।"“ 

उ्योतिषी नगरवासी के घर परहचे 1 वहाँ उनका उवि 
आदर-सत्कार किया गया 1 उन्हँ भोजन करवाया गया 
उ्योतिषियो के मस्तिष्क मे राजकूमारो वाली घटना! 
रही थी । उन्होने अपना पंचांग खोला । वार-तिधि तग 
वासी से ज्ञात कर नक्षत्र आदि को देखा तथा अपने ग 
के आधार पर स्थिति की जानकारी प्राप्त की ओर तकत 
प्रस हो बोले- 

“अरे, राजकूमार तो जिन्दा है 1" 

“क्या ?" नगरवासी ने कहा--“राजकूमार मि 
है ? 2 

"हा, ज्योतिष कै आधार पर दोनो जिन्दाहैः 
सकुशल है!" 

"महाराज ! क्या भप सत्य कह रहे है ? जसा एकः 
पूनः देखे कि क्या एसा हौ सकता है ?" 

"हाहा, भाई ! हमने अच्छी तरह पंचांग मे दै 
तुम्हे बतलाया सो सत्य है 1" 

“किन्तु हमने तो अपनी आंखो से राजकुमारो कै 
सिरोंको देखा ) फिर यह ष्या चमत्कार है ?" 

“हो सकता है, विन्तुवेसिर किसी दरूसरेके भी 
हौ सकते है । हमारे शस्त्र के अनुसार तो आपके : 
कुमार जिन्दा है 1" । 


“ओह, यह तो आपने सचमुच आश्चर्यजनक ¦ 
बतलाई्‌ 1“ 


~ ~~ 


॥ 
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“जाभो, अपने राजासे कह दो किवेव्याकुलनं हौं, 
दोनों राजकुमार मरे नही है, वे जिन्दा है ओर सकुशल 
4 
= अ्योतिषियो की वाणी सुनकर नगरवासी प्रसन्नता में 
भागता हुमा राजद रवार में पहुंचा । मागमे जो भौ मिलता 
-उसे वह्‌ शुभ समाचार देता जाता, इस प्रकार कुछ व्यक्ति 

{सप्ता मे सुमते हुए उसके साथ राजदरवार मे पटच 
धि । उन्होने ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणी राजा 
पक परहुचा दी 1 भविष्यवाणी सुनकर राजा को भी आश्चयं 

मा 1 उन्होने प्रसन्न हो तत्काल अपने एक मन्त्री कौ बुल- 
पाया गौर खुशी के अवेग मे आकर उससे कहा-- 

“सुना तुमने ! हमारे यहां नगर मेँ ज्योतिषी पधार है । 
इनके अनुसार हमारे दोनो लाल जिन्दा है 1" 

प “जी महाराज ! मैने भी अभी-अभी सूना है भौर यह 
धवर पूरे नगर में फल गई है !” 

;. “यह्‌ तौ बड़ी आश्चयपुणं खवर है कि दोनों जिन्दा है । 

भीर यदि वास्तव में एेसा हो तो हम बहुत ही भाग्यशाली 

ई । यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलच्ि होगी 1" 

ह, महारज ! यह्‌ तो वहुत्त ही श्युभ समाचार है 1" 

“तुम तत्काल जागो गौर च्योतिषियो को हमारे पासं 

{बुला लामो 1" 

(0 भजौ महाराज !" 

५ "ओर देखो, उन्ह पूरे सम्मान के साथ हमारे पासं 


1 
1 


11 


"लाया जवि }" 


~ राति गौर टि 


“जसी आज्ञा महाराज की 1" 


मन्त्री वहां से चल दिया) शुभ समाश्रार जात 
राजा बहुत ही प्रसश्च हुए । उनका चेहरा खिल्ल उठ । 


राजा वीरधवल अपनी सभा में विराजमान ये| स 
मे सभी मन्त्रीगण तथा सामन्त उपस्थित थे । मन्त्री सुपि 
चन्द्र ही वहाँ पर अनुपस्थित था । वह्‌ राजकाज मे 
सभामें बहुत ही कम भाग लेताथा। जानताथाः 
महाराज ने अज्ञानी होकर अपना ही अहित किया त 
मुदे एेसा अदेश दे बैठे जो मेरे लिए दृष्कर था फिरसां 
प्रजाभीतो उसके विरद हो ग्ईथी। एसे में भलाष 
राजसभा मे किस प्रकार उपस्थित होता 1 कंसे अपना, 
दिखाता, कंसे प्रजा का मन जीतता ओौर कंसे अफ 
विश्वास जमाता । तभी प्रहरी ने उ्योतिषियों के आने) 
सुचना राजा को दी } राजा ने कटा-"“उन्हें सस्मानपूष 
राजसभा मे बुलाया जावे }" 


उ्योतिषियों ते राजसभा में प्रवेश किया ओर राजाः 
अभिवादन किया 1 राजा तथा सभी उपस्थित सब्जनो 
उनका आदर-सत्कार किया तथा उचित स्थान पर्‌ बय 


“हमारे अहोभाग्य कि भआपने हमारे राथ्य मे भ 
हमे दशन दिये 1 मापके चरण नगर में रखने पर यहं धः 
हमा 1" 


“राजन्‌ ! हम तो भ्रमण के लिए निकले है । मा 
आपका यह सन्दर नगर पडा । इसे देखकर हमें प्रप 


ह॒ भौर दिन ६६ 


£ 1 विन्तु यह की वतमान हालत देखकर कुछ निराशा 
१ हई ॥ ।\ 

"माप तो ज्योतिषी है, श्रुत ओर भविष्य के ज्ञाता है । 
1१ सारी स्थिति जानते है। आपके दवारा की गई भविष्य- 
[णी कि राजकुमार जिन्दा है"“““““क्या ““"क्या यहं सत्य 
:? हमे तो विश्वास ही नही होता 1" 

! “विश्वास न होने का तो प्रष्न ही नही । हमारा शास्त्र 
†र हमारी विद्या कभी लूटी नही हो सकती । आपके 
नो राजकुमार प्रसन्न है ओर जिन्दा है ।” 

/ सुनकर सारी सभा मे हषं फल गया । सभी यह शुभ 
-माचार सुनकर प्रसन्न हो गये । राजा ने पुनः पुछा- 

; “किन्तु मेरी माज्ञानुसार न्ह मन्त्री सुमतिचनद्र दारा 
नर डाला गयाथा। उनके सिर धडसे अलग कर दिये 
येथे। सिरोको वह्‌ यहाँ परल्े माया था । उन्हे सभीने 
खातोफिरवे जिन्दा कंसे है? 


५ 0 1 इतना सव कुछ होने के पश्चात भी आपके 

भना कुमार जीवित है) हमे तो इसमें आपके मन्त्री 

मतिचन््र की ही चतुराई स्पष्ट दिखाई दे रही है!" 

{, “मतलब यह हुमा कि मन्व सुमतिचन्द्र ने उन्हँ मारा 

नही ओर उनके सिर भी नही काटे 1 तो फिर? 
राजा सोचते हृए-^तो फिर वे कटे सिर किसके थे वे 

7 हबहु राजकुमारो के चेहरे के समान ही ये जिन्हे सभी 


भेदेवाया बोर सभीका कहना है कि मन्त्री ने उन 
¶र डला“ 'तो-.?' 


७० राति भौर 


“सज्‌ ! अपका मन्त्री बडा ही चतुर है । उसने | 
चतुराई ओर बुद्धिमानी ने शायद रानकूमारोको 
लिया ] \ 

“ह, इससे तो यही स्पष्ट होता है कि मन्वीनेपे 
राजकूमारों का वध करवाया ही नही 1" 

“हा, राजकुमारो को बचा लिया । हो सकता 
राजकूमारो के सिर के स्थान पर वह करतरिम सिर कनां 
यहाँ ले आया हौ ओर राजकुमारो को कही भेल ह 
हो) इससे आपके आदेश का पालन भी हो गयापर 
राजकुमारो की जान भी बच गई 1" 

“ओह }° वास्तव मँ यह तो बहुत वडा बुद्धिमत्ता 
कायं किया। धन्यहो मन्त्री तुम ओर तुम्हारी ए 

भक्ति 1 3) 

“वास्तव में आपके मन्त्री सुमतिचन्दर प्रशसा कए 
है + 

तबे राजा ने बडी अधीरता से एला- 

“अगर मेरे राजकुमार.जीवित है तो वे कहा है 
१ मे है ? पया शीघ्र बताये । मेरा मने बहुत 
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“धीरज रखो, राजन्‌ ! हमारी भविष्यवाणी श 
हो सकती । वे दोनो सकुशल है ओर आपके राय 
बाहर है किन्तु किस राघ्यमें है यहु बता पाना करित 


वे कुछ वर्षो के पण्चात यहाँ स्वयं यावेगे । अप मा 
सन्तोप रखे 1" 






ति मौर दिन ७१ 


, राजा वौरघवल के लिए यह क्या कम था कि उनको 
खता का फल राजक्रुभारो को नही भ्ुगतना पड़ा अर्यात्‌ 
जोवित है ओौर यह्‌ सारो चतुराई मन्त्रो सुमतिचन्को 
न है । महारज ने तत्काल मन्त्रो सुमतिचन्द्र को राजसभा 
" उपस्यित होने के लिए एक अनुचर को बुलानै मेजा । 
{छ हो सय मे मेधावो मन्त्रो सुमतिचन्द्र राजदरवार मे 
{7 पवा । राजा ने उ्तक्रा आदर-सत्कार किया । राज( ने 
{री सुमतिचनर से कहा- 
, “ध्न्य ह्‌। मन्तो तुम ओर तुम्हारी बुद्धि ! धन्य है मस्त्रौ 
{म्दारा जीवन ओर यत्न ! तुमने अजभयदान देकर मेरे 
भेनो स्ततो को जोवित रखा । एषे चतुर ओर स्व(मिभक्त 
न्रौ पर मशने गवं है, सारे राज्य को गवं है। किन शब्दो में 
प तुम्हारा गुणगान करू । तुम पुण्य के भागोदार हौ ! तुम 
ण्यवान हो ! तुम्हे पाकर मै धन्य ह| 

मन्त्री _सुमतिचन्द्र समन्ञ गया कि राजकुमारो के 
नीवित होने की खबर महाराज को पता चलं गई होगो, 
किन्तु उसने महाराज से कहा- 

“महाराज ! मैने तो जापक्री आज्ञा का पालन किया 
-ओौर दोनो कुमारो के सिर काट महारानी तक पहुचा दिधे 
फिर आपः ˆ^“ 2 

“नही-नही, मन्त्री ! तुमने हमारे आदेश का पालन तो 
"किया, किन्तु उसमें भौ हम पर बहुत वडा उपकार किया । 
तुमने हुम नया जीवन दिया । तुम देख रहे हो हमारे यहां 
<व्योत्तिषौ पधार है । उन्दी की भविष्यवाणी है कि राजकुमार 
निन्दा गौर सकुशल हे 1" 


७२ रात भौर 


अब सुमतिचन्द्र समन्न गया था, वह बोला- 

“महाराज ! क्षमा करे, मैने तो आपको धो में रखा 
वास्तव में मैने दोनों करत्रिम सिर महारानी तक पहुंचा दि 
ये । दोनों राजकुमार अभी जीवितं है, अ्योतिषियो) 
भविष्यवाणी सत्यहीहै ओौरएेसा मैने सजकुमायेः 
मेरे प्रति प्रेम, श्वद्धा ओर उनके निरपराध होने के कार 
किया 1" 

राजा ते तब मन्त्री से कटा- 

“न्त्री ! तुमने बहुत ही बडा कायं किया है । मष 
यह्‌ राव्य ओर प्रजा अपकी आधारी है 1 

तब मन्त्री ने सारी बातत राजा एवं वहां उपस्थिते स 
मन्न सामन्तो को बता दी । महारानी मधूलता कौ नीच 
को उजागर किया । सुनकर सभी महारानी के कुकृत्यो! 
क्रोधित हुए । राजा ने मन्त्री सुमतिचन्दर एवं उ्योतिषियो ' 
भारी सम्मान किया तथा बहुभूल्य रत्न दिये । धन-ध। 
सम्मान किया तथा व्योतिषियों को ससम्भान ति 
केया } 


|= | 
वास्तविकता जानकर सारी प्रजा खशी से नाच उः 


राजकुमारो के जीवित होने से उन्हे अपार प्रस्ता 
रही थी । देखते-ही-देखते सारी स्थिति हषं मे वदल ग 


फा रात गौर दिन ७३ 


सभी के चेहरों पर रौनक लौट आई) सभीके मुरञ्पि 
चेहरे खिल उठे । 


दुराचारी मानव कई पाप करते है) पाप करते समय 
वे तनिक भी नही हिचकिचाते, यह नही सोचते कि इसका 
"क्या परिणाम होगा । दुराचारिणी ओर कामान्ध रानी मधु- 
लता भी अपने पापों को करके उन्हें ह्ुपाती रही । वह तो 
प्रसन्न थी कि उसका भेद नही खुला ओर राजकुमार ही 
' दोपी पये गये} उन्ह ही मेरे पापो का परिणाम भुगतना 
पडा।अबतोवेमारे जा चुके है अब कौन उसका मेदं 
` खोलेगा ओौर उसके पाप का घडा फोडेगा 1 वहं मन ही मन 
प्रसन्न थी । उसे सपनेमें भी आशा नही थी कि एक दिनं 
` उसके पाप का घडा अपने आप फूट जायेगा ओौरउसेही 
` ले उवेगा 1 क्योकि पाप तो सिर चढकर बोलता है । कुछ 
- कायं देसे है जो छिपाये नही छिपिते । पप भी कभी छुपा 
नही द्ुपता । मनुष्य पाप कटी भी करे--घर में अथवा बाहर 
किन्तु वह्‌ एक दिन दुनिया वालो की नजरमे आ ही जाता 
है ओर जो पाप-कमं करता है वह्‌ उसका फल भोगता ही 
है । कमं चाह दुष्कमं हो अथवा सत्कमं उसका फल भोगना 
ही होता है। अज्ञानी, अनज्ञानतावश जुल्म अथवा पाप 
करता है! अपने ही स्वाथ के लिए निरपराघी पर जुल्म 
ढताहै मौरमृत्यु के मुहुमे प्हुचा देतारहै भौर वह्‌ 
{ सोचता है कि मेरे पापो को कोई भी नही जान सक्ता है 
' ओरर्मे जच्छाही कर रहा हं] वह यह नही सोचता कि 
¦ एेसा करके वहु अपने ही लिए कटि वो रहा है । 


४ ¡ रात्‌ भौर ङि 


इसीलिए पापी की कमी भी जीत नहीं होती भौ 
उसका अन्त ब्ुराही होता है) उसे निन्दा कापात्र वनन 
ही पड़ता है ! यह्‌ दुनिया उसी के.गुणगान करती है भर 
धर्मात्मा है" जो अच्छे कायं करताहै। 

रानीके हारा किया गया पप भी खुलकर सामं 
आ गया । रानी कै कृत्यो की जनकारी महाराज को मं 
ने दी । यह बात सारे नगरमे फल गई कि राजक्रुमार निख 
राधी थे । यह साराजाल रानीनेही बिछाया था) रा 
के शांत जीवन में हलचल मच गई । किस्मत को बदलः 
देर नही लगती । रानी कै पापो को जानकर राजा वीर 
धवल अत्यन्त क्रोधित हो गयेथे। वे हाथ मे तलवार: 
रानी के कक्ष में पहुंच गये । 

महाराज वीरधवल का विकराल रूप, क्रोधवश अंगा 
के समान दहकती आंखे ओर हाथ मे तलवार देख राग 
ऊपर से नीचे तक कप गई} वह्‌ आश्चयं अर भय) 
राजा की मोर देखने लगी- 

“महाराज !” 

“नीच कुलटा ! तेरी सारी करतूत मालूम हो गर्द है । 

"स्वामी ! यह आप क्या कहू रहै हैँ ?" 

वही जो तूने किया है 1 

"निर्म मैने क्याकिया? महाराज! मतो अपः 
चरणी कौ दासी ह 1 भला, यन्ञसे क्या अपराध हुषा ? 

अपराघ..“.“? चरित्रहीन ! महापाप करके गृधः 

पुती है कि मुस क्या अपराघ हया ?" 


रात ओर दिन ७१५ 


अव रानी समञ्च गई थी कि महाराज को सारी बातों 
का पता चल गया । वह्‌ भय से कापती हुई भौर अपना 
अपराध ह्युपाती हुई बोली-- 

“आपको शायद भ्रम हृआ है या किसी ने मेरे विरु 
अपके कान भरे है 1" 

“मुञ्चे कोई भ्रम नही हुमा । मेरी वृद्धि तो तुम्ही ने 
भ्रष्ट कौ थी । तुम्हारे मोह्‌ जाल की पटीमेरी ओंखो पर 
कधी थी जिससे मै अपने ओरपराए मे मेद नही कर पाया। 
तुम्हारे पापो को भी नही देख पाया ।" 

“महा”"राज ! मँ तो आपकी दासी हु । जपकी"' 
पत्नौ है 1" ॥ 

ए शौर तूने ही मेरे कुल के दीपक को बुञ्ञा दिया । तुञ्ञ 
शम नही बाई जपने ही पुत्रौ पर नीयत खराव करते ओर 
जव तेरा स्वाथं पूणं नही हुमा तो उल्टा कुमारो के सिर 
पर दोष थोप दिया । वह्‌ तो भला हो मन्त्री सुमतिचन्द्र का 
जिसने अपने विवेक से दोनो यजकुमारो को वचा लिया 
तुतो डायन वनकर दोनो कोखा ही गई थी 1 यह्‌ सव 
तेरी ही करतूत है ।"" 

“नही महाराज ! यह्‌ सव ज्ूठ है 1" 

“नही, यह्‌ सच है कि तू चरित्रहीन है, कलंकिनी है ओर 
इस पृथ्वी पर वोज्ञ है! 


रानीको व विश्वास हौ गया था कि महाराज भव 
उसक्रोवतोंमेअने वाले नहीडै उसेतो यह आश्चर्यं 


७६ रात सौरि 


थाकिकिसं प्रकार उसके पापो कां घडापूंटा? र 
प्रकार महाराज को सारी बातों का पता चला ? मदे वच 
काकोई भी मागं दिखाईनदे रहा था । अतः उसने परः 
त्रिया चरित्र रचा । वह्‌ रोने लगी, महाराज के कदमौं पृ 
भिर पडी तया कह्ने लगी- 


“ताय ! मै तो अबला है, आपकी दसी हं । भने य 
अपराध नही किया । मदे क्षमा करे 1" 


“अपराध नही किया मौर क्षमा माँग रही है । अव मेषं 
आांयें खुल गई है । तेरे रूपजाल का पर्दा हट गया है । 
वासना की अन्धी है । तूने मेरे खानदान पर, मेरे राजधरु 
पर कलंक का टीका लगाया है । साथ ही अपने मातापिता 
कीडइञ्जतकोभी मिमे मिला दिया) सती बनकर 
आनू वहा रही है) तैरे दुष्कमं ही अवतेरी मीत वनग्े 
ह) तेरा भव अन्तिम समय गया है 1" 

क्रोधवशं राजाने अपना हाथ ऊपर उठा रानी पर 
तलवारसे वारकरनाही चाहाथा कि रानी दौडी शौ! 
“बचाओ वचा” इस प्रकार चिल्लाने लगी । महाप 
उसके पीठे दौडे 1 द्वार पर उसे पकड़ लिया । पूनः उस पः 
तनवारसे वार करना ही चाहतेये कि वहाँ पर मर्व 
सुमतिचन्द्र आ पहचा मौर उसने महाराज का हाथ पकः 
लिया-- 

महागज { यह्‌ आपक्याकररहेंटै? 


“वहु जो मरुजे बहुत पहले करना चाहिए था 1 
.< जागो मत्री} 


रात गीर दिन । ७७ 


“महाराज ! यह्‌ तो पाप होगा !" 
"पापी को उसके पाप की सजा देना कोई पाप 
; नही है ] | 
“सोतो ठीक है किन्तु आप यह्‌ क्योश्रूल गये कि 
गाय, ब्राह्मण ओौर नारौ पर वीर कभी भी हाथ नही उठते 
है गौर यदि एेसा कस्ते है तो निश्चय ही पाप के भागीदार्‌ 
वनते है ।'* 
""तही"“"““““"यह कुलघाती है, कुलक्षणा है । इसने मेरे 
\वशकानाशक्रियाहै) इसे मै निश्चय ही दण्ड दुगा 1" 
~ “महाराज ! रानी की हृत्या करना आपके लिए उचित 
: नही है 1 जरा सोच-विचार कर कायं कीजिए ! इससे तो 
आपका ही यश घटेगा । आप इसे अभ्रयदान दीजिए 1” 
7 राजा वीरधघवल ने मन्त्री की सलाद को मान रानी 
को छोड दिया 1 किन्तु वै उसे दण्ड अवश्य देना चाहते थे 1 
; भतः उन्होने मन्त्र से कहा-- 
महामन्त्री ! यह्‌ नीच ओौर कुलटा है । इसको मारः 
डालना हौ उचित था 1 इसकी पोशाक शीघ्र वदलवाकर, 
£ सिरके सारे वालो को उतरवा लो ! फटे पुराने वस्त्रौ को 
{¡ पहुनाकर इसका गुह्‌ काला कर दो 1" 
६ फिर रानी की गोर देखकर-- 
“अरे कुलटा ! तूने मेरे ही उञ्ञ्वल वंश पर कलंक का 
टोका लगा दिया 1 धिक्कार है तुञ्ञे ! तूने जपने माता-पिता 


, को नामं लजाया) होते ही तुक्ञे मौत आ जातीतो 
1. श्रेयष्कर था 1 


७८ राति मोर 


फिर मन्त्री से- 

""सका मुहु देखना भी पपै! इसे महल के वह्‌ 
निकाल दो । इसे एेसी सलाखो वाली कोठ्री मे उतदं 
जहा सी नरनारी देखे, इसके मुह पर थूकं ओरसे 
धिक्कार 1" 

राजा वीरधवल वहां से बाहर चले गये । 


राजा के अददेशानुसार रानी मधूलता की बुरो हतं 
कर जेल में डाल दिया गया । उसे देखने नरनारियोर्ग 
क्रीड जमा हो गई थौ । कोई उसका विकराल रूप दष 
उर जाता तो कोई खुश होता 1 


नीच व्यक्तियो को अपने कर्मो का जरा भी पश्चात 
नही होता । उन्हँ अपने दोप नजर नह भाते । वह दरू 
को ही दोपी समद्च उसे श्राप देताहै। रनीको भीष 
कुकर्मा का जरा भी पश्चात्ताप तहींथा! उसके करम 
उसके दुःखके कारणवन ग्येथे। किन्तु फिर भीकर 
समद नही पाई । रानी को जेल से निकाल कर महाः 
ने गहरे सूच कुषं म उतरवा दिया था } गहरे कुष मे र 
घवग उठो । उसके लिए यह भयानक यातना थी विन्तु ग 
क्या किया जाए ? वहू सोचने लगी "कि जाति-जाति शापः 
दोनो राजकरुमारो ने मेरी सारी वास्तविकता मन्व सुमि 
चन्द्र को मताई होगी गौर मन्व ने उन्हुं मारने कै यजाः 
कटी द्धुपादिया। मेरी सभी वाते मन्त्री नैही महारा 
के वताई होगी ! मन्त्री भी वड़ा चालाक निकला । भः 
पास गजकुमागो के छरत्रिम सिर भिजवा दिये । राजकरकः 
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जन्दा है । लेकिन मेरा भौ नाम मधुलतादहै। मै भो दोनों 
करो नही छोडगौ 1 चाहे वे कही भी हो 1 अपने अपमान 
¡का वदला अवश्य लगी 1 इसके लिए चाहे मुञ्चे नागिन ही 
यो नही वनना पडे । मँ उन्हें नही छोड.गी ।' 
मनुष्य की जंसो बुद्धि होती है वैसी हौ उसकी गति 
होती है । विनाश के समय उसकी बुद्धि भी श्रष्टहो जाती 
„दै 1 यही हाल रनीकाभी हुमा । वहु बदले कौ आग में 
“जलने लगी 1 उसे अत्त-जल मिलना वन्द हो गया था] 
 (व-प्याससे व्याकुल हो रानीनेदम तोड़ दिया ओर 
भ्रगले जन्म मे उसने नागिन का रूप पाया 1 वहु अपने 
त की भ्रूली नही थी। 
* क्रोध, अपमान ओर ईर्षा में फसकर जो व्यक्ति मृत्यु को 
श्राप होते वै व्यक्ति अधोगतिमें फंसते हभौरजो 
व्यक्ति आत्मघात कसते है अर्थात्‌ अग्नि में जलकर, विष 
वकर या जल में डूबकर आत्मघात करते दहै वे व्यक्ति 
भो अधोगतिमें ही फंसतेै1 उनके लिए नरक काही 
„दार खुलता है । एेसा मरना संसार में व्यथं है । महापुरुषों 
भी कहा है कि आत्यघात करना महापाप है । एेसी भूल 
“कदापि नही करनी चाहिये । इसलिए कहा गया है कि जौ 
धमं का पालन करता है । दूसरों की भलाई गौर त्यागमें 
“निसका जीवन व्यतीत होता है" जो दूसरों के लिए जीवित 
वा हैःजो प्राणी मात्र पर दया करता है ठेसा व्यक्ति 
स्वको प्राप्त करता है । दूसरो के लिए बुरे विवारोके 
रखने ओर खोटे भावो को मन मे रखने के कारण ही रानी 
ने नागिन का जोवन पाया गौर अपना बदला लेने के लिए 


८9 ५१५ ५१९५ 


उसी मागंसे वनमें गई जहँसे राजकुमार गुजर 
भयानक रूप कर, जहर से भरी हुई, फ कारती हुई 
चलीजारहीथी। 


इधर दोनो राजकुमार वन में भटक रहै थे । कमफ 
के कारण उन्हं घोर यातनाएं श्रुगतनी पड रही थी । जे 
ऊपर पर दुःखो के बादल छा गयेथे। एक वह्‌ दितिष 
किव मखमलकी सेज पर आराम करते ओर भञ्‌ 
गति बनी कि पृथ्वी परही लेटना पड़ रहाथा। स्क 
कोमल शरीर पृथ्वी की कठोरता को सहत कर सकन 
विवश था! पानी के स्थान पर जो दूध का सेवन केष 
उन्हे आज पानीकेलिए भी दर्दर भटकना पडष््‌ 
था} समय पर उन्हे पानीभी प्राप्त नही होताथा 
जो महलो मे कई प्रकार के व्यजनो का सेवन कसते थैय 
आज वन के फल-पल खाकर समय व्यतीत कर रैष। 
यह सव पूवकर्मो काही परिणाम था जो उह शरुगत 
पड रहा था । क्योकि कहा गया है कि शुभ कमं पे ६ 
स्वगं ओर अनुभ कम से ही नरक प्राप्त होता है भतः 
ही प्रधान है 1 फल-पूल खाकर दोनों भाई जल के 
वनमे भटक रहैथे। कु दूर जाकर उन्ह एक श्र 
दिखाई दिया । शीतल जल से उन्हे अपनी प्यास बुः 
चारो ओर अन्धकार फंलने लगा था) निशा ते अर्प 


आंचल फला दिया । रात्रि विश्राम कै लिए वे एकं घेप 
के नीचे र्ठ गये) 


वृक्ष के नीचे वठकर वीरभान ने कहा-- 
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"रात्रि विश्राम के लिह्‌ यह स्थान उचित हणा \" 

ष्टा मै भी यही विचार कररहारहु 

“तुम विश्राम कर लो भाई ! जिससे थकान दूर हौगौ । 
{सचि ये पहरा दूगा क्योकि जंगली जानवरो काभी 
यह! 

“नही आप आराम करे, पहरा दू गा)" 

“नही-तही; तुम अधिक थक गये होगे 1 उचिते ही 
गगा कि तुम आराम करौ 1 मै पहरा दुगा 1" 

छोटा भाई नही चाहता था कि वह्‌ विश्राम करे 
#ीर बडे भाई को कण्ट हौ । अत्तः वह्‌ पुनः वोला- 

“पहले आप कुठ समय विश्राम पा ले, मञ्चे जव नीद 
परयेगी तव जापको जगा लगा फिर जप पहरा देना 1” 

“ठीक है, जसी तुम्हारी इच्छा 1" 
„ कहकर वीरभान आराम करने के लिएलेट गयां) 
दिनि भर कौ थकान के कारण उसे तत्काल नीद आ. मई 
भीर उदयभान प्रहरी के रूप में सतर्क हो गया [1 


| 
1 

। (२। 
मव्य रात्रिकरासमय। बीरभान गहरी निद्रा मेँ लीन 
ध । उदयान पहरा दे रहा था । तभी एक आचर्यजनक 
१ठना घटी । जिस समय उदयभान पहरा दे रहा था उस 
मय उसने एक देव विमान जते हुए देखा ! विमान प्रकाश- 


न 


२ रात सौरि । 


वान था जिसमे देवी-देवता विराजमान ये । उनके तिकः| 
से जाते हृए विमानं वहीं रुक गया } देवी-देवता ने दोते| 
भाइयो को देखा । देव दोनों भाहयौं कौ स्थिति को सप 
गये धे 1 मत्त मे विचार किया-- | 
“ओह दोनो सुन्दर बालक जो कि निर्दोष है कंसे कण| 
भोग रहै है 1 वन-वन भटक रहै है ।' । 
फिर उन्होने देवी से कहा- | 
“सुनो, एक बडी आश्चयं कौ बात है 1 दोनो भाष्य. 
की ओर इशारा कंरते हुए--“भे दोनो बालक सगे | | 
है1 राजा के पृत्रहै।! राजसुख के बजाय इन्दं वनम| 
भटकना पड़ रहा है 1" | 
“क्यो स्वामी !येवन मेँ क्यो भर्करहैटैः इहै 
अपना घर क्यो त्याग दिया ?" 
तव देवं ने कहा-- 
“इनकी साता का स्वग॑वास हो गया । इनके पिता, 
किराजाहैः ने दूसरा विवाह करलिया। विमता? 
दोनों पाई आदर करतेथे) उसे अपनी सगी र्मा सगदो 
थे । किन्तु विमाता चरित्रहीन निकली । जवानी के ग 
मे वह अन्धी हौ गई ओर उसने अपने ही दोनों पर्ष 
कुटष्टि डाली । दोनो भादयों ते उस प्रस्ताव को टका 
दिया) विमाता नै तव नया जाल र्वा ओर राजा 
इनको शिकायत कौ किं दोनो ने उसके साथ चरित्रहीन 
का व्यवहार किया। मेराशील भंग करते की चेष्टा! 








~ राजकुमारो को उसने दुराचारी वतलाया । राजा जोन 


रानी के रूप-सौन्दयं मेँ उलद्च गये धे, यह्‌ वात सच मा! 
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वैठे भौर विना छान-वीन किये उन्होने दोनो भादयो को 
मार डालने का अदेश दे दिया 1 राजा का मन्त्री, जोकि 
चतुर गोर बुद्धिमान था, सारी बात समञ्च गया था, उसने 
सभी सत्य बाते राजकुमारो से जान ली) राजकुमार ने 
उसे सारी वात सत्य कह सुनाई । अपनी बुद्धि ओर विवेक से 
मन्ती ने दोनो भादयो को रातो-रात देश से निकाल दिया । 
उन्हे बजाय मारने के राञ्य से वाहूर मेज दिया ये बालक 
यहां वन मे भटक रहै है 1 मन्त्री ने सारी बाते राजाको 
वतला दी । रानी का मेद घुल गया। राजाने तब उसे 
सजा दी । वह मृत्यु को प्राप्त हुई भौर नागिन काजन्म 
पाया । अवं अपने अपमान का बदलालेने के लिए वह्‌ 
इसी ओर क्रोधमे फुकारती हुई चली आ रही है । यदि 
ये राजकुमार जाग रहे हो तो इन्हे अपना वचाव 
कर लेना चाहिए 1 वरना निश्चय ही इनकी हानि होगी 
क्योकि नागिन क्रोधमे है ओर वहु बदला अवश्य लेगी 1” 

वात जव समाप्त हुई तो देवी ने कहा-- 

“ओह ""“"““"यह तो इनके साथ वडा अन्याय हुआ !" 

"हाँ अन्याय तो हृञा ही है 1 किन्तु तुम यह क्यो भ्रूल 
जातीहो कि कमं काफल भी व्यक्ति को अवश्य ही भुगतना 
पडता है । इनके पूवं कृतकर्म का ही प्रभाव है कि आज 
इन्हे वन मे भटकना पड़ रहा है 1" 

वात समाप्त होने के पश्चात्‌ विमान वहां से चल 
दिया 1 देखते ही देखते वह्‌ आंखो से ओक्चल हो गया । 
उदयभान, जो कि जाग रहा था ओर पहरा दने भं तल्लीन 
था, देव दारा कही गई सारी वातो को या 


1 
(1 रात ओर 


वह समन्ञ गया कि उसकी नई माँ पापकमं के कारण भ 
को प्राप्त हुई ओर नागिन का जीवन पाकेर अपना वदतं 
लेने इसी ओरञआरहीहै) वह्‌ हम पर वार अवश्यर 
करेगी ! वह्‌ सोचने लगा- 

अगर र्मैने जरा भी असावधानी बरती तो धारं 
हानि उठानी होगी 1 यदि बडे भाई कोजगादू' ग 
आराम कर रहैरहै, तो उनको नीद मे व्यवधानं हेग, 
निद्रा भंगहो जयेगी। नही, मै इन्दं नही जगाज्गा। 
भीतो राजवंश का वीरपृत्रहंमेरेशरीर मे भीते 
एक वीर राजा का खून दौड रहा है 1 मँ अयनी भीर अपं 
भाई की रक्चाकरते में समथं हं 1' ओर वह अपने बचाव 
लिए लाठी खोजने लगा । उसे दूर ही पडी लाटी दिषा 
दो । उसे लेकर वह्‌ तयार हौ गया ! भयानक भेरी रा 
मे सांय-सांय करते हुए नागिन क्रोधवश फुकारती 
तथा अपने फन को पषछठाडती हई तत्काल ही वहा 
पर्हुचौ 1 नागिन को देखकर उदयभान सचेत हो गया 
राजकूमार को देख नागिन के मन मे क्रोध ओर 
उठा । वह्‌ कुमार पर वार करने कै लिए उस पर क्षप) 
राजकुमार ने अपनी लाटी सम्हार्व गौर उसे लाटीरेट 
फक दिया । वार-वार वह्‌ नागिन उस परवार कलैः 
लिए टूट कर गिरती रही ओौर राजकुमार उदयभान रफ 
चतुराई से उसे दर फैकता रहा । काफी समय तक दौ | 
मं संघप चलता रहा । इधर नागिन की एकार घ 
कुमार पर इपटने की भावाज ओर उधर कुमार द्र 
जमीन पर टकराई गई लाठी की आवाज रत्रिं 
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त्यातक्ताको मौर भौ भथानकवना रहैये) नागिनने 
हत प्रपतन क्था करि वह कुमार पर वार कर सके ङनतु 
कुमारे वडीही सूस्ञ-वरस् से हर वार बचा लिया.। 
हुव कुमार ते लाठीका भरपूर वार नागिन पर 
दिया ओौर नागिन घायल होकर वही भरमि पर तडपने 
गौ ओौर कुछ ही समय पश्चात उसके प्राण निकल गपे । 
व उदधनानने लाठो से उस पर वार करिया तव नागिन 
"शरोर से कुछरक्त की ्ुदे उछलकर उदयभान के 
[रीर पर गिर गयी वे रक्त की बर जठ रयुक्त थी । अतः 
दयमान के शरीर मे जहर का प्रभावं होने लगा । नागिन 
0 बदला लेने की भावना तो उसके मरते हो समाप्त होः 
ईभिन्तुसाथही राजकुमार भी विषयुक्तं रक्त के प्रभाव 
। न वच पराया । अचेत होकर वही भरुमि पर गिर पड़ा] 


रात्रिका समय धीरे-धीरे गुजर गथा । सूथं ने अपनी 
ष्णि चारो ओर फला दौ । ध्रु चारे गोर विवर्‌ गई । 
समान निद्रा से जाग उठ वडा । उसने अपने चासो ओर 
"पात्‌ क्रिया, उसकी निगाहें अपने लघु भ्रता उदयभान 
1 तवाशने लगौ । कुछ ही दूर पर उदयभान को भूमि पर 
सि देख सोचा कि शायद पहरा देते-देते निद्रावश सो गया 
गा। ठक है, कुछ ओरसो नने द्‌ । नीद पुरी दहो 
विग । यहौ विचार कर वह्‌ कुछ समय ओर वैठा रहा । 
फ समय पण्चात्‌ भी उदयभान को उठता न देख वह 
पक समीप आया । उसने निद्रा से जगाने के लिए आवाज 
गई किन्तु उदयभान के शरोर मे कोई हलचल नही 
* । तवे वौरभान चिन्तित हो उठा । अचानक उसकी 


८६ रात ओरदिं 


नजर समीप ही मृत नागिन पर पड़ी ओर कहु घव 
गया! उसे शंका हो गई किं शायद नागिन ने जे 
काट लिया होगा तभी वहु अचेत हो गया है । उदयधात 
का शरीर हिलाने ओर आवाज लगाने पर भी जबक 
तही जागा तो वह समज्ञ गया कि उदयभान अब मृत्यु 
प्राप्त हो गयाहै। उसका दाहिना हाथ टूट गयाहै। 
सोचते-सोचते वह अधीर हौ उठा । नैनो मे अघ्रूकणमा 
गये ओर वहं रोने लगा--ष्ाय कंसा विधाता का देत! 
इतने कण्ट के पश्चात्‌ भीहमज्यि जा रहै थे ओर हूर संकट 
को नेल रहे किन्तु काल को दया नही भारई। अवमेर 
छोटे भाई को भी भूक्षसे छीन लिया) उदयक्नानका 
षरारीर धीरे-धीरे श्यासहोता जा रहा था) वीरभान सुम 
गया कि इसके शरीर मे विष का प्रभावहो गयादहै। क 
ओर अधिक घवरा गया सोचने लगा-- 


अब क्या उपायं करू ? इस विकट वन में किसका 
सहारा लु गौर यहं विष शरीर से कंसे उतारू ? भव ई 
अपने भाई को कैसे वचाड ?' वीरभान की स्थिति वरद 
दयनीय हौ गई थी। उसका मन रोषड़ा, वह सोक 
लगा कि-ससंसारमे किसीनेभी मेरा साथ 
दिया । माता भी छोड़कर स्वगं सिधार गई । पिताजी 
तईमाताने भौर सभीने हमे ठुकरा दिया। एकः 
पर ही पूणं विश्वास था तो माज इसने भी साय टेः 

या} 
फिर रोते हुए अपने भाई की ओर देखकर वोला- 


` “उठो भाई ! मुज्ञ तुम पर पूणं विश्वास था । तुम भरी पु 


रत आर दिनि + 


बीच राह में छोडकर चल दिये । तुमने मुससे क्यो मुह्‌ 
^मोऽ लिया ? तुम्हारे बिना अव मेरा जीवन कंसे चलेगा १ 
-किरके सहारे मै जीऊंगा ?" 

६ वार्बार अपने भाई कौ भोर देखते हुए वीरभान: 
तेता जा रहा था 1 वातावरण पूणं रूप से दुःखमय वन 
गया था । वीरभान की वेदना ओर रोना देखकर पत्थर 
भी हो तो वह पिघल जाता । 


चित्ता, दुःख ओर वियोग में वीरान घवरा उठा ओर 
{अचेत हो वही गिर पडा । काफी समय तक अचेत रहने के 
{पश्चात वीरभान पुनः होश मे आया । 


„ कहा गया है कि जब तक कर्मोदय का अन्त नहीहौ 
| जता तव तक शरुम-अुभ होता ही रहता है अर्थात्‌ कमं 

"कै फल मनुष्य को भोगने ही पडते दहै 1 कौफी समय तकं 
, वीरभानने रोने ओर विलाप करते के पश्चात सोचा करि 
“ भव रोनेसेक्यालाभ होगा ? मुञ्े कुछ न कुछ उपाय 
„ केला ही होगा तभी मेरा भाई उदयभान जीवित होगा 
„ मन्यथा नही \ भदै हिम्मत नही हारना चाये 1 नगर 
£ जाकर किसी वैद्य को दिखाना चाहिये 1 वस यही एक 
\ उपाय है 1 यह्‌ सोच उसने उदयभान के अचेत शरीर कौ 
^ एक वस्त्र मे वधि लिया गौर उसे उठाकर अपने सिर पर 
†, रख लिया 1 मव वह चल दिया किन्तु उसभ चलने का 
^ सहस न हो पाया । भ्रूख तथा प्यास के कारण उसके पैर 
; आगे बहने मे असमर्थं हो रहेथे। वह सोचने लगाकिंडस 
† भकार तो म अपने भाई को लेकर शहर तक नही पहुच 


छठ रत्त भीर रिः 


सकता । इपे किसी वृक्ष की- कोटर मे छिपाकट रष 
ओर मै जितनी जल्दी हो सके नगर जाकर किसी वंचे 
ही यहाँ बुला लाॐ । यहु विचार कर वह जपते भाई 
शरीर को वही पेड की कोटर में रख चल दिया । किन्तुदे 
कदम चला होगा कि वापस अपने भाई के समीप भगा, 
उसे देखने लगा, हाथो से चछ्रूने लगा, उसे पुकारनेतग 
उसका मन भारईको इस प्रकार छ्ेडनेको तयारनथ 
वह सोचने लगा किं यदि वन मे हसक पशु आकर 
खाजेगेतोक्याहोगा? मेरा सारा परिश्रम व्यहं 
जवेगा ! फिर हिम्मत कर वह॒ आगे जाता ओौर पनः त 
आता } कछ समय व्यतीत होने के पश्चात उसने भने म 
पर कालु पाया ओर नगर क्री ओर चल दिया क्योकि 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं था) वहू चरता 
जाता ओर्‌ वार-बार मडकर अपने भाई की भोर देषः 
जाता ! रोता हज वह दुःखी ओर भारी मनसे नगरं 
ओर चला जा रहा था। श्रूव-प्यास के मारे एक-ए 
कदम चलना मुश्किल हो रहा था किन्तु चलना भीर्भा 
आवश्यक था । चारे ओर भयानक वन, हसक पशुओं ए 
का भय किन्तु राजकुमार वीरभान हिम्मत कर चला 
रहा था । मागं में आगे चलकर'उसे कुछ शुध लक्षण दा 
देने लगे । उसे सन्तोष हुभा । प्रसन्न हुमा कि उसके भाई 
प्राणो की रक्षा हो सकेगी । ॥ 


(१ 


' काफी लम्बा मागं तय करने के उपरान्त एक सुन्दर 
गर्‌ विशाला आया । नगर के बाहर धनेवृृक्षोसे 
न्दर व वडा वगीचा था। नगर कै निकट ही निमंल 
रर स्वच्छ जल से भरी सरिता वह्‌ रही थी,। शीतल ओर 
चच्छ जल को देखकर वीरभान की प्यास तीव्र गतिसे 
अठ गई । वह्‌ तुरन्त तट पर गया अंजलि मे जल ले अपने 
ह को धोया । जल को स्पशं करने से उसके शरीर में 
शीतलता पच गई, मन प्रसन्न हो उठा । उसने जल पीकर 
भपनी प्यास दुन्ञाई, तत्पश्चात वह्‌ नगर की ओर चलते 
गो तत्र हुमा किन्तु समीप हौ उसे सुन्दर उद्यान दिखाई 
या 1 जिसके पेड, पौषे, लता, पुष्प आकषक ओर मन 
सति करदेने वाले थे । कुछ व्यक्ति इधर-उधर आते-जाते 
दवाई दिए । सरिता के उस पार नगर दिखाई दे रहा था । 
(रते ही ञचे-ञवे भवन वड़े आकर्पक लग रहे थे | इन 
पवि को देवकर वीरभान प्रसन्न हज । कई दिनों के पश्चात 
ष यह सव देवने का सौभाग्य प्राप्त हुमा था | 

, उ्चान मे सुन्दर पेड़, पौषे, पुष्प एवं फलो को तथा 
प छाव देवकर वीरभान का विचार कुठ देर तक 
भभाम करने को हुम । वह्‌ उद्यान मे जाकर कठा किन्तु 


६० राते मौर पि 


उसको चैन ही पडा । उसे तो अति शीघ्र नगर मे जकर 
वंद्य को खोजना था तथा अपने साथ ले जाना था तारि 
उसके भाई उदयभान का उपचार हौ सके ओर विषका 
प्रभाव समाप्त हौ सके तथा वह्‌ पूनः हँसता हुषा 
दिखाई दे सके ! अतः वहु उठ कर जानेकी सोचही रह 
था करि उसने देखा, सामने से एक हथिनी अपनी सुडमे 
कलश लिये हुए उसी की ओर चली भा रही है" पीठी 
सैकड़ों नर-नारियो का समूह चला आ रहा था । हिव 
अपनी मस्त चाल से चलती हुई वीरभान के निकट भाः 

ओर उसके ऊपर चह कुम्भ, जो अपनी सुडमें लिए 

उल्टा कर दिया । सारा जल वीरभान को भिगो गया 
वह्‌ आए्चर्यचकित था । तभी सभी नरनारियो मेँ हषी 
लहर व्याप्त हो गई, सभी जयर-जयकार करने लगे भौर 
कुठ हर्षातुर होकर नाचने ओर गाने लगे } 


“महाराज कौ जय हो !"" 

"महीपाल की जय हो 1" 

"राजाधिराज की..." 

"जय हो }" 

चारों ओर जय-जयकार होने लगी । वीरभान आव 
ओर घबराहट के कारण भूक खड़ाथा ओर अचरजक्र 
निगाहौ से देखने लगा 1 उस भीडमे से एक व्यक्ति 
राजसी पोशाक पहने था, कमर में तलवार लटक रही पः 


वीरभान के निकट आया, ज्ञककंर अभिवादनं किया 
सोला- 


त॒त गौर दिन ६१ 


' महाराज की जय हौ ! जाप घवराइये नही । जाज से 
भाप हमारे राजाधिराज ह 1 

। व्क" वीरभात ने चवराहट में धूक निग 
तते हए कहा । 

"जी ह, आप माज से यहाँ के राजा हुए 1" 

"त्वै ओर यहाँ का राजा ॥ 

ष महाराज ! हथिनी ने आपके ही ऊपर कुम्भ 

उलटा अतः आप ही विशाला के नये राजा हुए ।" 
, वीरभान अव कुछ-कुछ वात समक्न लगा था । उसकौ 
पमन्न मे धीरे-धीरे सारी वात आने लगी । यह व्यक्ति 
शायद यहाँ का मन्त्री होगा । इस नगर का नाम विशाला 
है।येयहां की प्रजा है। फिर भी ओर स्पष्ट जानने के 
लिए उसने पूछा-- 

"माप लोगो ने म्ले यहां का राजा क्यो द्धुना? क्या 
बात दै? कृपा कर मुस्े सारी वात स्पष्ट करके वतलागो 
तो आपकी बडी ही कृपा होगी 1" 

"“कृपा कसी महाराज !” वहं मन्त्री तस्रतापूवंक 
बोला-" आप तो यहाँ के सर्वेसर्वा है । आप जंसा चाहेगे 
वेसा ही होगा । आप हुक्म कर हम उसका पालन फौरन 
करगे 1" 

मन्वी ने सारी बात स्पष्ट कर दी-- 


“यह्‌ नगर विशाला है । यदहं पर श्रीधर नामके ` 
राजा राञ्य करतेये । वे वड़े दयालु, न्यायग्रिय अ 


६२ रात भौदषः 


को अपने पुत्र कौ भाति समञ्चन वाले थे। किरु 
भाग्यमे कोई संतान नही थी । अभी कुछ दिनो पुव 
स्वगवासी हए तब हमारे समक्ष यह्‌ प्रषनं खड़ा हूभा8 
हम किसे अपना राजा चुने ? किसे विशाला का महीपा 
वनावे ? तव सवंसम्मत्ि से निणंय लिया गया कि हिं 
को सजा-घजाकर उसकी चुडमें जल से भरा कम्प 
दो । हथिनी वह्‌ कुम्भ जिस पर ढोलेगी वही यहाँ कै एद 
होगे । ओर यही किया गया पूरे नगरमे हथिती वु 
लिए घूमती हुई निकली 1 सैकड़ों व्यक्ति हथिनी के सा 
अये किन्तु किसीकेभी भाग्य में यहां का राजा क 
नदी लिखा था । फिर वह्‌ हथिनी नगर से इस उदान! 
आई, जहां आप बवेठेये ओर आपकेही उपर यकः 
ढोल दिया । जपपके ही भाग्य मे राजश्री थी अतः भा 
अव यहाँ के राजा हुए ओर हम आपकी प्रजा 1'' 
(अह ००४००००१ यह्‌ वात है 11 


“जो महाराज ! अव आय यहां से राजसभाकेति 
प्रस्थान करे ओर विशाला नगरी के सिंहासन पर विशः 
मान होवे । अपका राञ्याभिषेकं किया जावेगा ।' 


वीरभान कौ ससस्मान हयिनौ पर विटाकर वार 
गाजे के साथ राजसभा की ओरल जाया ग्या । बु 
सुहत मे राज्याभिषेक किया गया । अव वहु राजवुरमाः 
तार्मानसे राजा वीरभान हो गया} 


वौरभान के पूठ्जन्मो मे कथि अञुभ कमं भौर उ 
फन्‌ का अन्त जा गया था तथा उसके पुण्योदय का प्रा 


ति भौर दिनि ६३ 


` श्रि गया था । समय को बदलते देर नही लगती । करा तो 
{धह राजकुमार था ओौर फिर अपने अशुभ कर्मो का फल 
‡परोगने वन मेँ भटक रहा था! गीर देखते ही देखते आज 
भ्व्वेशाला का राजा बन गया उसकी तकदीर एकदम 
प प्रमक उठी 1 अपने आपही उसे राजश्री प्राप्त हो गई। 
त्से पुण्य का फल ही कहा . जावेगा क्योकि पुण्यवान जहां 
¡ 8 जावेगा अर्थात्‌ जहाँ पर भी पांव रखेगा वही पर स्वगं 
प्रो जवेगा, चारों तरफ घुशियां फंल जावेगी । पुण्य से 
पपी लक्ष्मी प्राप्त होतीरहै ओरपुण्यसेही व्यक्तिको चारो 
हीर यश प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है । 
7८ एेसाही रजा वोरभात के साथ हुजा । कुछ ही दिनों 
‡ह पश्चात उसका विवाह एक सुन्दर राजकूमारी के साथ 
ाषिम्पन्न हो गया 1 अव वह पूणं मनोयोग ओर अपनी सूद्ध- 
प्र से राज-काज सम्हुालने लगा । अपनी न्यायप्रियता 
7 भौर दयालुता से वह्‌ सभी की प्रशंसा का पात्र वन गया। 
उसके राज्यमेन चोरी होती ओर नकिसीके साथ 
याय। सारे राञ्यमे सुख-शान्ति का साम्राव्यथा। 
प्रजा भी एसे न्यायप्रिय एवं गुणवान तथा आदशं शासक 
को पाकर खुश थी 1 
राजा वीरभान राजकाज मे एसा उल्ला कि वह्‌ 
्रिअपने छोटे भाई उदयभान को नल ही गयः \ भुल गया 
{कि वह्‌ यहो क्यो आया था! वह्‌ यह्‌ भी भल गया कि 
६ ८वह्‌ अपने छोटे भाई उदयभान को अचेत अवस्था मे दृक्ष 
कीकोटरमे छोड भाया था। वह्‌ राजकाज मे लीन हो 
रान-सुख भोगने लगा । 


ह 1 


+ 


0 


६४ रातौ 


एक दिन रात्रि के समय राजा वीरथनि एव 
गहरी निद्रा मे लीन ये) अचानक वहु तीद से जाग्र 
ओर उसने रानी को ्षकञ्लोर कर जगा दिया! 


“क्या है ताथ ! आप“आप तीद से अचानक 
जाग उठे ?“ 

"ओह" "सुस्त आज अपने छोटे भाई्‌ उदयका 
याद आ गई । किन्तु अवतो बहूत देर हौ गई \' 


"छोटा भाई उदयभान....?"" रानी ने म्वा 
पुछा | 

ष्टा, मेरा एक छोटा भारदह जिसे वन मेष 
आया था 1" 

"लेकिन आप अपने साथ क्यों नही लये उः 

“कंसे लाता ? उसे नाभिन का जहुर चेट्‌गयाष 
वहं अचेत थ। भौर भँ उठाकर उसे य्ह तक तह! 
सकता था 

“आप सारी बात मुञ्चे वतलाद्ये 1” रानी ने क 

“कहानी तो काफी लम्बी है! मै किसी भौर दिर 
सुनाञंगा किन्तु अभौ तो उदयभान के लिए सुह कुट! 
है । उसके शरीर से जहर उतारना है ।“ 

“उन पर नागिन ने कव ओर कँसे वार किया! 
कर भुञै वतला्ये । भु्े जानने की उत्सुकता है 

श्सुनोरर्मे वन में गति को विश्राम कर्द 


१५ 


छले नौद लय गई । भाई उदयभान पहरा दे रहा 


¶त मौर दिनि ९१ 


मृत समय कहौ से नागिन आ गई) नागिन कही उस्न 
भ यह्‌ सोच वह्‌ उसे मारने को तत्पर हुआ होगा । दोनो 
। एक-दूसरे पर वार किया होगा । नागिन उदयभान को 
हसने मेँ सफल हो गई ओर पश्चात्‌ उदयभान ने नागिन 
णि मार डाला होगा! नागिन का जहर उदयभान के 
करोर में फल गया । प्रातः जवे मेरी नीद खुली तवर्मैने 
उदथभान को अचेत ओर समोपही पडी मृतनागिन को 
रेवा । उदय के शरीरमें विष का प्रभावदहोचुकाथा। र्म 
इसे लेकर तत्काल शहर में वैद्य के पास उपचार के लिए 
भाने वाला था । किन्तु मँ उसे उठाकर चल नही पाया । 
वहीपेडकीकोटरमेंउसे रख शहर की ओर चल पड़ा 
मौरञगेकाहालतुम्हज्ञातहीदहैकरि किस प्रकार सुले 
यहा का राजा वना दिया गया ओर फिर तुमसे विवाह हौ 
गया 1" 


वीरभान उदास होकर बोला- 

“न जाने क्या हाल हुमा होगा उदय का ?" 

“भोह्‌""."“““"यह्‌ तो बहुत बुरा हुमा !' 

षाः यै भी कितना स्वार्थी ओर कृतघ्न निकला कि 
राजसुख भे अपने भारईकोहौ भूल गया । भूल गयाकि र्म 
किस प्रयोजन से यहां आया था! मेरा भाई वन में अवेत 
पडा है ओर मै यहाँ सुक्तोमल शय्या पर माराम कर रहा 
ह । नही, सुन्ञे जाना चाहिए मुह्ञे तत्काल जाना चदहिए 1" 

“तो क्या आप अकेले हौ जावेगे ?" 

“म अकेला जाकर क्या कर सक्ता हु । अभी तो कुछ 


९६ रात भौर 


रात्रि शेष है तष तक मै सारी व्यवस्था करवाल; 
होते ही यहां से रवाना हौ जागा ।” 

हही, यहं उचित ही हीमा 1" 

राजा वीरभान ने तत्काल प्रहरी को बुलवाण : 
आदेश दिया किं वह राजर्वेद्य को बुला लवे) ए 
जहर उतारने की जौषधियाँं भी) वसा ही हमा) \ 
होते ही राजा वीरभान राज्वेद्य तथा कुष्ठ सैनिक ४ 
पर सवार होकर चल दिय । 

मायं मे बवीस्भानसोचरहाथा किं न जनेः 
हाल हुमा होगा मेरे भारईका? सल्ल कितने दिनः 
अयेदहो गये? इस बीच यदि उदयभान का शरीर 
कि चेतनादहीन था, शेर, चीता आदि जंगली पशुष 
खालियाहगा तो क्या होगा? मेरा भाई हमेशा 
के लिए सुद्चसे दर हो जावेगा ।' 

विचार जते ही राजा वीरभान ने अपना घोः 
तेज दौड़ा दिया ! वह्‌ शीघ्र ही उदयभान के पसप 
जाना चाहता था । राजा के पीपी सभी ने अपन प 
को दौडाना चुरू कर दिया । घोड़ो की टापे चारो 
गूजतीजारहीथौ। 

कुछ ही समय पश्चात्‌ राजा वीरान उस स्यां 
पहुंच गया जहाँ पर वह्‌ अपने छोटे भाई को छोड 
था। राजा वीरभान अपने घोडेसे उतरा) वह्‌ अ, 
के समीप पहूचा जहां वह॒ अपने भाई को कोटरर्भष 
भवस्या में छोड मया था । उसने कोटर मेँ देवा- 
भान वहाँ नदी था । वह अधिक घवरा उठा! ज्छलं' 


तत गौर दिन ६७ 


प मास-पासर भौर दरदूर तक उदयभान की तलाश की 
केन्तु उसे उदयभान कही भी दिखाई नही दिया । वह्‌ 
(गलो कौ सी स्थिति मे रोता जाता ओर अपने भाईको 

तुकास्ता जाता; इधर-उघ र खोजता जाता ! उसकी दयनीय 

दशा देख राजवैद्य तथा अन्य सैनिको की गंखोसेभी 

(भ्रू, निकल .अये । थक-हारकर राजा वीरभान एक 

5न्थान पर बैठ गया 1 वैद्य ने उसे सम्ञाया तथा वापस 
लने के लिए आग्रह किया । काफी समय पश्चात्‌ राजा 

$ीरमान उठा भौर घोडे पर सवार होकर वापस चल 
ह्ेदया । पीद्धपीले राजवद्य ओर संनिक घोड़ो पर सवार 
्ैकर चलेजारहेथे। घोड़ो के चसने की गति बहुत 

{पीमी थी । [] 


५ 
८ 
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¡ भरचेत अवस्था में छोडकर शहर की ओर चल दिया 
्ैधा तो उसके जाने के कु ही समय पश्चात दो व्यक्ति वहां 
दभा पहुचे ये दोनों व्यक्ति व्यथे, जो राह की थकान 
५ मिटने कै लिए उसी पेड की छोव मे वैठ गये 1 


६5 रात भौरि" 


जिसका भाग्योदय होना होता है, उप्तकी सहायता: 
चिए कोन कोई अवश्य ही आ जाताहे। एसा ही उदः 
भानके साथमभी हुभा । उसे अभी ओर जीवित रहना? 
अतः पुण्य ने उसका साथ दिया भौर उसकी किस्मत 
वैद्य वहाँ आ पहुचे । 

वेवेठेहीथे कि उनमेसे एकक निगाहू उदया 
के शरीर पर गई 1 वह तत्काल अपने साथी से बोला- 

"“अरे"““"“““"देखो तो, वहाँ पेड की कोटरमें क्या है! 

दूसरा देखकर आश्चयं से वोला-- 

“यह्‌ तो किसी मानव का शरीर है!" 

“यह्‌ जीवित है अथवा मृत 7" 

“वलो पास चलकर देखे । । 

दोनों वैद्य उदयान के पास आ पहुचे, ध्यानपू 
देखने के पश्चात पहला साथी वोला- 

“इस सुन्दर बालक के शरीरम तो विष का प्री 
हो गया है ओर इसी कारण यह्‌ अचेत है 1“ 
"हा, किन्तु इसे इस अवस्था मे कौन छोडग 
होगा ?" ॥ 

“कोई भी छोड गया होगा किन्तु हमे अपना क्तः 
पूणं करना चाहिये क्योकि मानव सेवा करना ही मनु 
का धमं है} 

“टां चलो, शीघ्रता से इसका जहर उतारे ।" 


उदयभान कौ किस्मत ही थी कि उनके पासि उ 
बूट मादि विप उतारने का सामान था । उन्होने भौपधि 


त्रात मौर त्रनि ९९ 


-कै प्रभाव से तत्काल विष शरीर के बाहर खीच निकाला । 
कुछ तरल पदाथ, जो कि ओषधि थी, उसके गुह मे डाल 
\दिया । उसके शरीर पर एक विश्चेष तेल की मालिश को 
;बीर फिर पैर के तलवे तथा हयेलियों की मालिश करते 
लगे । ओषधियो का प्रभाव त्वरित गतिसे होने लगा भौर 
.एनं~षनेः उसके शरीर मे उष्णता भने लगी । कुछ समय 
पश्चात राजकुमार उदयभान ने धीरे-धीरे आंखं खोली । 
उसके शरीर मे हलचल हुई । उसने इधर-उधर देखा, वह्‌ 
कु भी समञ्च नही पाया 1 धीरे-धीरे वहं उठा तन उसकी 
निगाह्‌ पास ही वंडे दो व्यक्तियों पर गई 1 तव उदयभान 
ते उनसे पा- 

"जप्‌ ०००००००९ लो ०००००००७ ग कौन" "है १ 

“हम व्य है । तुम्हँ अव आराम तो है ?" 

“मुसञेः""“"“""हां अव आराम है । किन्तु म्े क्याहो 
गया था?" 

“तुम्हारे शरीर मे विष का प्रभाव हो गया था 1" 

विष का नाम सुनते ही राजकुमार को सारीघटना 
का स्मरण हो माया। तव उसने इधर-उधर निगाह्‌ 
घुमाई । 

क्या खोज रहे हो वालक ? 

“मेरा भाई 

“कौन तुम्हारा भाई ?'" ध नी 

“भेरा बड़ा भाई । वह“ “वह तो यही विश्राम ° 
रहा था} 


९०० रात्र गौरसि 

सुनकर वे ने कहा- 

“जब हम यहां पर अये उस समय तो यहा गे; 
नही था} 

ना †” उदयभान पुनः वैठ गया भः 
चिन्तातुर होकर बोला--“तब वह कहँ चला गया ?" 

“चिन्ता सत्त करो । यहीं कही होगा, आ जके 

उदयभान ने वेद से पूछा- 

“आप लोग कहां कै रहने वाले है तथा कहूर 
रहे है ?" 

सुनकर वेद्य ने कहा- | 

“हम बसन्तपुर के निवासी है 1 हम व्य है तथाः 
ब्रटी के ज्ञाता । यह तो तुम्हारी किस्मत ही टकः 
कि हम यहाँ से गरुजरे भौर तुम्हें देख लिया । हुम विकराः 
नगरसेञआ रहे ह गौर यहां विश्राम कले कै तिएरं 
गये ये 1“ 

“आपने मुञ्च पर बहुत वडा उपकार किया भव 
तो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया होता । बा? 
यह्‌ उपकार मुञ्े जीवन पर्यन्त स्मरण रहेगा ।" 


“उपकार, यह तो कोई उपकार नही । मानवः 
तो प्रत्येक मानव का कत्त्य है । प्रत्येक मानवं को भष 
जौवन परोपकार ओर दूसरो की सेवा में लगाना चा 
वही मानव अन्त मे सुखौ होता है जो परोपकारी हता 
वसे तो सभी मानव सेवा करते दै, कुष व्यादा कुट क 


: रात ओर दिन १०१ 


कुरी होगे जो माचव सेवासे गुह मोड लेते र एेसे 
व्यक्तियों को तो पेड-पौधो ओर पद्यु-पक्षियो से शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये तुमने देखा ही है कि पेड-पौवैभीतो 
दूसरों के लिए ही फलते-पूलते हँ ! सरिता वहती है वह 
.भीदूसरोकेलिए ओरनोस्वाथं की ही सोचता है वहं 
, मानव नही है । मनुष्य जीवन पाकर जो दूसरो के काम 
' नही माता है गौर जो धमं का पालन नही करता है वह॒ 
पद्युसे भी निम्न कहलाता है । उसके कायं कीक्भी भी 
प्रशंसा नही होती 1 संसार में वही महान है जो परोपकारी 
है गौर अपना जीवन दीन दुःखियो की सेवा मेँ व्यतीत 
करता हो 1" 


* “धन्य मेरे भाग्य जो पके दशन हुए 
/ प्धन्यतो हम हए जो हम मानव सेवा का अवसर 


{ मिला +" वैद्यो ने कहा जौर फिर. उदयभान कौ ओर ध्यान- 
+ पवक देखते हुए वोले--““तुम्हा रा सुन्दर मुख, चौड़ा मस्तक 

विशाल नेत्र गौर सशक्त भरुजाभो को देखकर लगता है कि 
‡ निश्चय ही तुम उच्च कुल से सम्बन्धित हो 1 तुम कही के 
{ राजकुमार तो नही ?" 


“लीक पटह्चाना आपने 1" 


। 

4८ € रे 2) > ४५ 
ध राजकुमार, ओर यहां वन मेँ ?" वंद्य ने आश्चयं से 
^ कहा--^तुम्हारे साय क्या घटना घटी हमें वतामो 1" 


¢ तव उदयभान ते आप-वीती संक्षेप में कट्‌ सुनाई 1 
;{ सुनकर व्य भो दुःखी हुए- 


[4 
1 
५ 


भिः रात गौरि 


“जह. इस उनः यँ इतने कष्ट ! धन्य है तुहा 
सहनशीलता भौर धन्य ह तुम्हरे माता-पिता !" 


यह तो सव कर्मो काही फल है।" 


„. हां ठीक है, कर्मोदय ते ही सुख बौर दुःख प्रप 
होते है (4. । 

अच्छा राजकुमार अव हम चलते = 

“"छीकृं है ६ 


राजकुमार ने उन्हँं धन्यवाद देकर प्रणाम किया । क 
उठे ओर अपनी राहु चल दिथे राजकुमार कषठ सगर 
अपने भाई के आने की राहु देखता रहा । जवे वह्‌ निरा 
हौ गया तव्‌ उठा ओर भाई वीरभान की खोज भे निर 
पड़ा । चलते-चलते मध्यान्ह्‌ का समय हो आया। भाः 
को तलाश मे वह इधर-उधर भटकता रहा किन्तु वारम 
१, पौधे, पशु पक्षी के मतिरिक्त उसे कोई भ नहं भित! 
इस आशासे कि उसका भाई मिल जावेगा वह फिर 
वन मे भटकता ही रहा । | 


शाम हो गई । सूयं अस्ताचल की भोटमं अपनी रि 
भरकी याया समाप्त कर अस्त होने-कीतंयारी मेध 
धीरे-धीरे अंधेरा चारो गोर वने लगा । उदयभान ४ 
हार कर एक पड कै नीचै वैठ गया! भूव एवं प्या 
के कारण उसका ञराह्टाल था } समीपदही उमेएक शी 
दिखाई दिया " वह उठा भौर क्षरने कै पास पटच गया! 
उसने अपना खुहु-हाथ धोया गौर पश्चात अपनी पय | 


॥ 


{त ओर दिनं १०३ 


{साई । पानी पीकर उसे कुछ संतोष हुमा । वह उठा 
शौर रात्रि विश्राम के लिए उचित स्थान खोजने लगा । 
प्रातः जव उदयभान की अखं खुली तव प्रकाश चारो 
#र फेल गया था । मन मे विचार कियाकि-वनमें 
(टकने से क्या लाभ ? अव मेरा भाई यहाँ नही मिलेगा । 
र्ते किसी शहर मे चलना चाहिये 1 होसकातोवहीसे 
८ सुराग मिलेगा । हो सकता है कि सुले अचेत देख-वह्‌ 
मेरे लिए ओषधि आदिलेनेके चिए किसीनगर मे गयाः 
हो गीर वहां किसी विपत्ति मे फंस गयादहो।जोभीहो, 
शै जव पिसी नगरमे जाकर भाई की तलाश करनी 
वाह्ये 1 
£ उदयभान नगर की ओर चल दिया। चलते-चलते 
{क्ामने एक नगर दिखाई दिया । वह नगर के समोप पहुंचा । 
{ऽते कुछ व्यक्ति दिखाई दिये, जो अपने कार्यो में लोन ये 


(उनमें से एक व्यक्ति से उदयमान ने पछा- 
५ “भाई ! यह्‌ कौनसा नगर है? 
“विशाना 1 


„ "वडा सुन्दर नगर है यहाँ के रजा का क्या 
"नाम हि 2 

"यहाँ के राजा का नाम वीरभानरहै। जो अभोनये 
राजा वने है 1" 

"वीरभान ००७०७०३ 1 23 


~ नाम सुनकर उदयभान कुछ चकित हुञा । उसके मन 
४, 


मे विचार माया-^कही मेरा भाई वीरभान ही तो यहाँ 
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प्रात भौर दिन १०५ 


-्राग्योदय इभा किन्तु मेरा समय अभी मंद है) पहले र्म 
{भी योग्य वन, धन-सम्पत्ति अजितं करू ओर घनवान वनने 
“के पश्चात ही भपने भाई वीरभान से मिल्‌ तो ही आनन्द 
है 1 एसा विचार कर उदयभान भोजन कै लिए कुछ 
, उपाय करने हतु उसी नगर में ध्रूमने लगा 1. [} 


॥ 0, 
+ । 
ने 
1 


9 


(१६ 

{1 , सन्ध्याकासमयहौगयाथा। कुछ ही देर पश्चात्‌ 
१ 

य अस्त हो गया । उदयभान को अचानक किसी मकान 

ति रोनै की आवाज सूनाई दी । वह उसी दिशा कीओर 

“चल दिया जिघरसे रोने को आवाज आ रही थी 1 पास 

४ नाने प्र पता चला क्रि कोई वृद्ध महिला अपने मकान में 

री रे रही है। उदयभान का मन उसका करुण क्रन्दन 

नकर पिघल गया । वह मकान के अन्दर चला गया । 

^ दा के समक्ष पहुंचकर उसने पूा-- 

 “माताजौ } क्यावातहै?ञआपक्योरोरहीहो? 

‰ वृधा ने उदयभान को देखा गौर वह्‌ पूनः जोरजोर 

ते रोने लगौ । उसके नेव से अविरल अभ्र्‌ वहने लगे 1 

1 ॥ि 

{{. उदयभान उस दृद्धस्त्री के पसर ही वंठ गयाभओौर 

¢ लेह्पु्ंक वोला-- 


= भ ~ -- ~~ ~ 


१०६. रात बौरटिः 


“माताजी ! आपको कोन-सा कष्ट है ? पया मूः 
बतलादये । हो सका तो यै थापकी सहायता करूंगा!" 

उदयभान कै प्ेमपू्णं शब्दो को सुनकर वृद्धा वोघी- 

“कुछ नहीं बेटा ! भँ अपंनी किस्मत को रो रही है॥ 

"क्या बात है ? मुच भी तो वतलाद्ये 1" 

“क्या करोगे सुनकर ? यह्‌ सब तो युद्धे ही भुगतना 
ओर भुगरुत्‌ गी 1" 

“फिर भी भप कु तो कटो ।“ 

“तुमः"“““तुम तो परदेशी लगते हो ! भला मै" 
अपने दुःख को तुम्है क्यो बताऊ ? वह तो मेरे ही हि 
आया है!" 


“माताजी ! आप तो मेरौ माः के समान हभ 
आपका वैटा । क्या माँ अपने वैटे से कुछ पाती है !" 


षहा, मा! मै तुम्हारे वटे की तरह ह आप छपा 
मुस्े वतार्णँ कि आपको क्या कष्टहै? हौ सकाता 
पके काम भङ्गा 1 

1 षतो सुनो सेट ०००५१५०५ 122 वृद्धा कुछ सोचते हुए वोती 
“वैसे तो भगवान का दिया मेरे पास सभी कृष्ट ६।४ 
दौलत, मान-सम्मान, किसी वात की चिन्ता नही: 
विन्तु ञ्चे आज होने वाली दुःखद घटना की दीनि 
खयेजार्हीहै 1 

“दुःखद घटना“"“.“'कौन-सी दुःखद घटना ?“ 


पतं भौर दिन १०७ 


विटा! मेरा एक ही पुत्रहै। वह मेरीखोंकी 
ति है किन्तु हशः 1" ४ ध 
† “किन्तु क्या माताजी ?“ 
{ “माज उसका वलिदान है 1" 

“विदान ?" । 
? “हाँ वैटा ! माज मेरी आंखो की व्योति, मेरा वेया 
[ससे छीन लिया जायेगा 1" । 


` भौर बृदधा जोर-जोर से रोने लगी ! उसका रुदन सून 
शयान का दिल भी भर आया । वह पुनः बोला-- 


: वीरज रखिये माताजी, आप ॒सुञ्च पुरी वात 
तलाइये 1 ग कुछ करूंगा 1" | 
\ क्या करोगे वेट ! जिसको मरना है वह्‌ तौ मरेगा 


(1 


“लेकिन आपके वेटे को कौन मारेगा ? क्या आपका 
गई शत्रु है ?" । 
"नही बेटा ! हमारा कोई शत्रु नही, हमे किसी का 
प नही विन्तु यहतो राजाज्ञा है । इसका पालन नही 
१२ तो राजा द्वारा पूरे परिवार को समाप्त कर दिया 
वेगा 1" । 
` "राजाज्ञा ? कसी राजाज्ञा ? क्या कारण हैकि राजा 
पके उपर नाराज हए दै ? यह तो विचित्र रिवाज है ।'” 
कि कर्‌ पुनः वोला--'“राजा ने यह्‌ आज्ञा क्यो दीः ?" 
तेव दुखियारी वृद्धा बोली-- 


९०५ रात शै 


बहुत समय पहले की घटना है-एक दि एः 
खजाने में कुछ चौर उस आये! उन्होने 1; 
चेरालिया। चौर चोरी कर भाग ही रहेथे ष ८ 
को पता चले भया ! अन्य सिपाहियों सहायता श 
को पकड़ने का यत्ते किया । चौरं राजमहल पे क्र 
निकल गये थे । वै तो सभी भाग निकले किन्तु एक 
गया । सिपाहियों निरपराघ गिर 


चोर समज्ञ बहु पीटा । मेचारे को इतना पयार 


पृत्युको प्राप्त इमा । असमय शत्य को प्राप्त क्‌ गि 
राक्षस बन गया । अवे उसने बदलालेने की छात 
वह अपनी दुश्मनी रे राव्य से निकालने लगा । पना 

हानि पहवने लगी भौर कष्ट हमा तो १ 
प्रवय उठी भौर राजा कै पास षहटुची । राजा ने परवा 


अभव राक्षस उपस्थित डवा ओर राजा पे वोता- 


क = म वही निदोपिव्यक्ति हु जिसे भा पिह 


1 


चोर समञ्च भार््मार कर खत्म कर दिया गीर: 
भपना बदला सभी से चुगा। यै सभी को सता 


। प्रजा भारता रंगा भौर अपनी $ 
मिटाङगा 1 


अरे राक्षस ! एसा करने परर तो वडा अनर्घ 
जायेगा । कृन ठेसा न कै)" राजा नै गिड्गिष् 
हा } 


4) 
1 


५ 
॥ 


नि 
४ 


( 


| 


^ 


[1 


\ 
२4 


१ 


न ओर दिनि ४ 


` “तव गँ अपना बदला किस प्रकार सुगा ? अपनी भख 
मे मिटाज्गा ?" राक्षस बोला 1 


कुछ भी करो किन्तु प्रजा पर दया करो 1" 


` “टीक्‌ है, मेँ व्यादा अन्याय नही करूंगा किन्तु मेरी 
7 शतं है 1" 


` “वह्‌ क्या ?" । 

, प्रे खाने के लिए नित्य एक व्यक्ति को भेजा 
पि |" 

` (तहीनही, प्रना को हानि नही होनी चाहिए 1" 

, “राजन्‌ ! प्रना को तो हानि होगी ही । मुञ्े खाने 


लिए भी तो कुछ चाहिए । नित्य एक व्यक्ति मेरे पास 
एगातो र्मे मौरकिसीको भी नही सताङेगा ।“ 


राजा कु सोचते हुए बोला-- 
 “ठीकहैेसाही होगा }" 


।. “मोर सुनो राजन्‌ ! जिस दिन मेरे पास ` कोई व्यक्ति 


भाया भौर गँ भरा रहा तव समङ्ञ लो कि एक साय 
ई व्यक्ति मारे जागे \” 


| इतना कहू वह्‌ राक्षस वहाँ से चला गया । 


वृद्धा ने यह्‌ सारी वात उदयभान 
ह पनः रेते हए बोली- 


वेदा! राजा ने तव 
% प्रतेक घर से 


को वतलाई ओर 


सारे राव्य मे इढी पि्वादी 
एक व्यक्ति नित्य राक्षस के पास 


एतत मौर दिन १११ 


वद्धा ते आश्चय॑चकित हो उदयभान की भोर देखा 
शरीर बोली- । 
, तुम, तुम जाओगे अपना बलिदान देने ?"" 

"हं माताजी ! मै जागा । आप चित्तान कर। 
आपका वेटा जीवित ही रहेगा ओर उसे कोई 'भी हानि 
ही होगी 2 ॥ 

“लेकिन बेटा ! तुम तो परदेशी हो, तुम्हें मेरे दुःख से 
ष्या प्रयोजन ? हमारे लिए तुम अपना जीवन क्यो त्याग 
ष्टेहो? तुम्हारेभी तो माता-पिता होगे? क्या उन्हं 
[म्हारी चिन्ता नही होगी ? क्या वीतेगी तुम्हारीर्मां के 
पर जव उन्हं पता चलेगा कि तुंम मारे गये हो 1" 

, र्मा! तुमभीतोमेरीर्माके समान हो गौर तुभ्हारा 


टा मेरे भाई के समान है। क्या मँ अपनौ माँ ओर भाई 
$ काम नही जा सकता ? क्यार्म जापका दुःख दूर नही 


.१र सकता ?" 

; "नही-नही, तुम नही जामोगे । वहां से कोई जिन्दा 
रचकर नही आाया। वह्‌ राकस तुम्दं मारकरखा 
नयेगा 1" 

, . “कोई वात नही । फिर भी मेरा उद्धार ही हौगा 
श्योकरि मे धमं का पालन कर रहा ह, परोपकार कर रहा 
ई । एेसेमेंशञ्े धमं ही तेगा” 

‡ वृद्धा यह नही चाहती थी कि उदयभान अपने जीवन्न 
बलिदानं दे किन्तु उदयभान ने निश्चित कर लिया था। 


९१९ रात मौरक्लि 


उसने बड़ी कठिनिाईसे वृद्धाको राजी क्रिया भीर, 
स्थान का पता जानने का प्रयतत किया । तव वृह्ान। 
उस स्थान प्रर ले गई जह पर प्रतिदिन एवय, 
को अपना बलिदान देने आना होता था भौर अणक 
के बेटे को अना धा; किन्तु उस स्थान प्र पच गाए | 
फसा वीर बालक जौ द्रूसरो के ओंम पौछकर सुव भुर 
करता है । जिसने अपना जीवन ही परोपकार मे लगाव 
था, जो धमं मे अदट विश्वास रखता था । 

वहां पहुचकर बुद्धा ने स्नेह से उदयभान कौ देवा गैए 
उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली- ॑ 


"बेट ! तुम्हारे माता-पिता... १५ 


“माँ ! मेरा कोई नहीं है । प अकेला ही है भैर 
जीवन आपके कास आ जावे तो मँ अपने को धन्य सर्म 
आप सस्ते आशीवदि दो !" 


वद्धा ने प्रेम से उसके सिर पर हाय फेरा ] तवं ख 
भान ने कहा- 


माँ ! अव, जाओ अप! धमं आपकी ओौरमेरी ए 
करेगा 1" 


द्धा उसे बार-बार आशीर्वाद देती वापस अपरौ ५ 
कीओर चलदी। मागमे वहु सोच रही धीन) 
इसका जीवन, यह्‌ परोपकारी सचमुच साधारण ध 
नही, कोई महान पुरुष है । जिसने इसरों कै तए, 
लिया है । दूसरे छी रक्षा कै लिए सौतं को गले तमाः 


शात मौर दिनि ११३ 


। वीर धन्य है । एसे दयालु मनुष्य इस संसार मे लाखों 
म एक ही है क्योकिं अपता जीवन सभी को प्रिय है, भला 
णिन मौत को चाहेगा ? किन्तु यह्‌ वीर कितने आत्म- 
वेश्वासके साथमौतकेगरुह में जारहा है यह सोच 
तौर उदयभान को धन्य समञ्चती वह घर चली गई ! 
, सचरहै जो परोपकारी है, जो धमं का पालन करते है, 
रहे कौन मार सक्ताहै वे तो दरूसरो केलिएदही जीते 
¡गौर फिर शरीरका क्या, वह्‌ तो हाडमास का पतला 
क दिनि तो समाप्त होगा ही किन्तु आत्मा तोमरै, 
ह तो शाश्वत है, उसे कोई नही मार सकता 1 उसे तो जल, 
†गिनि, अस््र-शस्त्र कोई भी तो हानि नही पहुंचा सकता । 
निडर ओर धेयंवान बालक उदयभान निर्वित स्थान 
५र अपना वेलिदान देने वैठ गया ! ठेसे संकट कै समय 
धसका एक ही सहारा था गौर वह था घमं 1 उसका घमं 
पूणं विष्वास था । धर्मनिष्ठ हो वह्‌ भक्ति मे दूब गया 1 
रों मोर गहन अंधकार था 1 मध्य रात्रि कासमय। 
। सी समय उस स्थान पर राक्षस आ पटुचा जिसका शरीर 
र मुख अति भयानक था ! विशाल काया, लम्बे बाल, 
भारे के समान लाल-लाल नेत्र, लम्बे-लम्बे ओर सशक्त. 
य-पवि, मुंह से बाहर निकलते हए दाति 1 नुकीले गौर 
, डचडे नाखून । वडा भयानक दिखाई देने वाला वहु 
ध वहां माकर खडा हो गया । उसने उदयभान को 
खातो बड़ा प्रसन्न हुमा । उदयभान आंख मीचे महामन्त्र 
कारके जापमे लीन था उसके चेहरे पर एक विशेष 
„कार का संतोष ललक रहा था । ॥ 


1 ओर दिन ११५ 


> “क्षमा-कसे, सुच क्षमा करो, ने संकड़ों व्यक्तियों की 
-ग्राकी है 1 यह्‌ घोर पापर्मैने बदले कौ भावनासे ओर 
;तरानतावश किया । मुङ्षसे बहुत पप हुमा । सुच क्षमा 
भ॥ 

` तब उदयभान ने अपत्ते ध्यान से हटकर ओंखे खोली 
ग राक्षस को गोर देखकर बोला- 


(1: ५ 


` "हे राक्षस! तुम ततो मुञ्चे मारने आये थे गौर अव 

क्षमा मोगते हो 1" 

~ राक्षस हाय जोडते हए बोला-- 

~ "नही, नही; मै पापी हं ओर अब यह्‌ पाप नहीं 

भा । हे क्षमा करो 1" 

"लीक है" जागो, तुमह क्षमा कर दिया किन्तु तुमह 

† एक बात माननी होगी 1” 

2 “किये, जापका कथन सिर आंखों पर ।" 

4 "तुमने हिसा की है । कई व्यक्तियों को अकारणदही 

?१्डाला भौर भारी पाप कियाद । अरे मित्र! तुम 

{तो समञ्लो गीर यहं कुकमं छोडो । तुम्ह समक्लना 

सेदिये कि हिसा करने वालो का मन्त ब्रा होता है। 

{7 कल्याण को नही वत्कि कल्याण को-दुःख देन.वाली 

पी है । इसलिए तुम्हें हिसा करना छोड देना चाहिये 1" 
उदयभान क मधुर वचनो को सुन उसका मन पुलकित 

४ उठा 1 वह्‌ प्रसन्न होकर बोला- 


; "हे भाग्यवान-मित्र ! मै गाज बौर अभीसेही हिसा 


११६ रनर 


का त्याग करता ह मौर क्चवनदेता ह कि भविष्य मेक 
भी संहार नहीं करूगा ) मज्ञानतावश णो पाप त 
हृए है, मै उससे भी दुःखी हं मौर प्रायशिचित्त के किए / 
तत्पर ह } 1 
“ठीक है, अब जाओ, प्रभु स्मरण करो । तुषु 
कल्याण होगा 1" ¦ 

राक्षस वहां से प्रसन्न हो चला मया । 

सच ही कहा गया है कि जर्ह-जहाँ पुण्यवान के ए 
गिरते है वहा चायो तरफ मंगलमय वातावरण कन ता 
है । हिसा दुर भाग जाती है गौर अर्हिसा का राय 
जाता है । पुण्यवान उदयान नै भी आल राक्षस को 
मार्ग दिखाकर सैकड़ों व्यक्तियों के जीवन को वचा तिय 


‡ 





< ~ च ~ श्यः .- -मन 


(१६। | 
राक्षस के चले जाने कै बाद उदयभान निध्वि 
आराम करने के लिए लेट गया । वह मन ही मन शष 
धाकिमान उसके वारा वड़ा भारी कायं हुा। ष 
एसा काय॑ जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों को जीवना 
मिल गया था मव उसे किसी काडर नही था! सो 


त ओर दिन ११७ 


चते उसकी आंख लग गई । प्रातः होने मे अभी देर 
॥ । उदयभान गहरी निद्रामेथाकि वहाँ कुछ चोर आ 
चे । उदयभान को देख वे सोचने लगे कि कोई राहुगीर 
„ इसके पास अवश्य ही धन होगा) क्यों नत इसे लुट 
या जवे ? एेसा विचार कर वे उसकी तलाशी लेने लगे । 
दयभाननिद्रा मे लीनथा! जबवचोरों को कुषनही 
ला तो उन्होने क्रोध मे आकर उदयभान को उठा 
-कट ही स्थित कुएँ मे डाल दिया । उदयभान जाग गया 
भर सारी स्थिति समन्च गया किन्तु वहु घवराया नही । 
ने सोचा--सुख मे जो पूले नही ओौरदुःखल मे जो 
मं को भूल नही वही सच्चा पुरुष है” सो उदयभान 
-कुएमे गिरते ही नवकार मन्त्र का जाप करना शुरू 
र दिया । नवकार मन्त्र जो सभी मन्त्रों मे श्रेष्ठरहै 
न से ही करईघोर कष्टों का निवारण हौ 
ता है। 

चोर जा चके थे । सूर्योदय होने वाला था ! पूवं दिशा 
' लालिमा छा गई । इसी समय नगर का सेठ जयानन्द 
त्य कमं हेतु कुःए के समीप से गुजरा 1 उसके कान तक 
वकार मन्त्र के जाप की ध्वनि पहुची । कह माश्चयं- 
कित हौ गणा 1 उसने इधर-उधर देखा, कहीं कोई नही । 
ब वह कए तक पहुंचा गौर अन्दर ज्लाक कर देखा \ एक 
न्दर चेहरा उसे दिखाई दिया । कए में पानी 
न्तु वह्‌ उसमे डवा नही । “जहो महामन्त 
सा चमत्कार है! यही विचार करसेठने कुछ 
मदद के लिए बुलाया ओर कुमार 


1 


९११८ रातत मौर दि 
॥ 


निकलवाया ! उसे अपने धर लेः गया } नहला-पूला 
अच्छे वस्र पहनने को दे । सुन्दर एव स्वादिष्ट भोज 
करवाया तब सेठ जयानन्द ने राजकुमार से पू्ठ-- | 
“कहो भाई! तुम कौन हो गौर हए भे करेन 
गिरे १ 
"यह्‌ तो सब अपनी किस्मत का चक्कर है! | 
“वै यही तो जानना चाहता हँ कि तुम वह कमे 1 
#\। 3 
"'आपते चेरी जान कचाई, भले कए भे से निकाल 
यहु आपका मु्च पर बहुत बड़ा उपकार हा" । 
कुमार का सुन्दर रुख भौर मपु -वाते सुन 
मन ही मन प्रसन्न हमा ।. उसने स्नेह से कुमार के पिरप 
हाथ रख कटा- त 
“बेटा ! यह तो कोई उपकार नही । वहं तो ठीक. 
हुमा कि मै आ पर्चा जा' नही तो तुम्हाय क्या होता ण. 
सोच श परेशान ह 1 लेकिन बेटा ! तुम अपने वरिष 
तो कुछ बताओ 1" ॥ 
तब राजकुमार उदयान ने वडे ही सन्तोष से 9 
जीवन सें घटित सारी घटना सेठ को सूना दी किरु 
नही बतलाया कि वीरभान ही उसका भाईदैजो वित 
कां राजा है । सारी कहानी सुन सेठ को उसके प्रति स्ह 
श्रूति हौ आई । भाई जौर उसके त्याग को सुन र 
भी हुमा 1 इतनी सी उघ्न भे यह वालक कंसा परोपक्ा 
ौर वीर निकला । धन्य है इसका जीवन 1 


६ रात भौर दिन ११६ 


सेठ-सेठानी के कोई सन्तान नही थी अतः उन्होने 
कुमार को ही अपता वेदा सान लिया । दोनो जेन धमं के 
;उपासक ये, पिता-पुत्र की भाति रहने लगे ओर धमं का 
, पालन करने लगे । युबह्-शाम बैठकर तत्व कौ वाते किया 
कसते । सामायिक-प्रतिक्रमण करते तथा नवकार महामन्त्र 
। त व करते । इस तरह उनके दिन सुख से व्यतीत हौ 
। रहेये । 


जहाँ पर संत, महात्मा ओर पुण्यवान के पांव गिरते 
{ह प्रसन्नता छा जाती है ! कुमार के आते ही सेठ के यहाँ 
+ ख का राज्य फल गया 1 उसके व्यापार में दिन दूनी 
रात चौगुनो बृद्धि होने लगी । कहाँ तो निरन्तर घाटा हौ 
सहाया ओर कहां अव उसका व्यापार वढ-चढ़ गया । 
| लक्ष्मी की भारी कृपा हई । सेठ-तेठानी कुमार कौ अपने 
५ पत्र कौ भरति स्नेह से रखते थे । उसकी हर इच्छा को 


५ पूरी करते थे । कुमार भी उन्हँं माता-प्तावत्‌ सम्मान 
{देता था। 
1 


; समय गुजरते देर नही लगती 1 उदयभान को सेठ 
> जयानन्द कै यहाँ रहते-रहते कु वषं वीत गये! सेठ जया- 
% नन्द का व्यापार काफी वड्-चठ्‌ गया था1 यह देख अन्य 
£ प्रतद्धी व्यापारी उससे जल उठे । वै चिन्तित हो गये थे 
^ किकी इसके सामने हमारा व्यापार ठप्प न हौ जावे । 
। त लोगों के मन मे ईर्ष्या उत्पन्न हौ गई उन्हीमेसे 
+ ५ व्यापारी था मम्मणराम । वह दुष्ट स्वभाव का था। 

ठ मम्मणराम पहले से ही जयानन्द से ईर्प्या रखता था 


=. 


१२०५ रति मौर श्ल 


ओौर अव तो वहु उसका व्यापार चौपट करे फी सो, 
लगा उसके व्यापार को नष्ट करने पर तुलरया ॥ 
सोचने लगा कि शत्रु उन्नति कर रहा है 1 भर यह ए, 
उस कूमार के कारण है । उसके आने से पूवं तो सेठ या । 
नन्दको व्यापार मे घाटा हीहोर्हाथा। यी शौ 
उच्चति मे सहायक है । अब मुञ्चे कुमार को ही खलम कए 
चाहिये अन्यथा मेरा धात्र जयानन्द मुञ्चे हर क्षे्रमे ह 
देगा !' 

दुष्ट सस्मण सेठ ने अपने कुछ समधेकों को उक्त चित्त 
बतलाई ओर वे सब कुमार को समाप्त करने का विचा' 
करने लगे । उन लोगों ने अपना जाल फंलाया । मम्मण ष 
नै कुमार से परिचय करिया ओर घनिष्टता बडाई वुमा 
इस दुष्ट की चाल समञ्च नही सका । एकं दिन सेठ मम 
रामने कुमारसे कहा- 
| भ्करुमार ! तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हौ । व्यप्र १ 

वारीकियो को तुम खूब समञ्षते हो ।** 

“ही सेठ जी ! एेसी बात नही, व्यापार कोर 
समज्ञु यह्‌ तो भेरा पहला ही अनुभवं ह 1“ 

“वाह क्या बात है मित्र! तुम तो वड़े भाग्यवान हं 
व्यापार मे तुम्हारा कोई जवाब नही किन्तु एक वात €` 

“वह्‌ क्या ? 

"तुम जसा होनहार व्यापारी भौर यह": 
समञ्च में नही आता 1" | 


॑ 
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"क्यो क्या वात है यहं ?" 

“अरे भाई ! यहां क्या रक्वा है ? इस तरह य्ह तो 
तुम पैसा नही कमा सकते 1“ 

“व्यो, यहाँ क्यो नहीं कमा सकता ?" 
‡ (श्रा! बात यह हैकि व्यापार स्वदेशमेनदींहो 
{सकता गौर अगर होता भी है तो अधिक लाभ नहीं । यदि 
हम अधिक लाभ तेना हौ तो हमें विदेश चलना चाहिये 1 

वहां जाकर व्यापार करगे । कुछ समय रहकर अधिक धन 

-+कमा्वेगे ओर वापस अपने देश लौट आवेगे 1" 
; "किन्तु यहाँ मुले किस वातकी कमी हैसेठजी? 
।अर्थात्‌ मेरे पिता समान सेठ जयानन्द जी नेमे सारी 
सुविघादे रखी है । मसे किसी भी बात की परेशानी 
नही है 1" 

“अरे भाई ! यह्‌ सव तो सेठ जयानन्द कारहै। 
(तुम्हारा अपनाक्या है ? तुम्हे भी तो घन कमाना चाहिये । 

तुम्हारे पास घन-दौलत होगी तभी तुम सेठ कहलाओगे 1" 
,; “ही सेठी! माप गलत सोच रहे है) यहसारा 
 :धनसेठजीकाहै उसी प्रकार मेरा भी है! जितना उप- 
1 योग सेठ जी कर सक्ते है यै भी उसी धन से कर सकता 
६ क्योकि वे शले मपने पुत्र की भांति चाहत ह 1 जो मेरा 
" हैवहसेजी काहैभौरजोसेठजीकाहै वह मेरा है । 
हम मे कोई अन्तर नही है 1" 


~ `वाहक्यावात है तुम्हारे प्रम गौर त्याग की! किन्तु 
र्भाएक वाहे) 


१२२ रात भौर दिनि 
“वह्‌ क्या ?“ 


"सेठ जयानन्द तुम्हे पत्र तुल्य चाहते है । यहभी 
ठीक है कि उनके पश्चात सारी दौलत तुम्हारी ही हैकिनतु 
मान लो कभी सेठ भौर तुम में सतमेद हो जावे, जो तुम 
चाहते हो वह्‌ सेठ जी नही चाह ओर वे तुम्हें चलता कर 
दं अर्थात्‌ तुरम अपने धर से निकाल दे फिर तुम्हारा अपना 
क्या रहेगा ? सेठ तुम्हारे सगे पिता थोडेहीहै।वेजव 
चाहें दुमद अपने घर से निकाल सकते है । एसे मे जच्छ 
हीहो कि अभी से तुम उनसे अलग विदेश मे रहकर व 
धन कमाञो । तुम्हं भी तो धन-दौलत चाहिये भौर तुम्हारे 
पास धन-दौलत होगी तभी तो तुम सेठ कहलाभोगे !" 


इतना कहकर सेठ मम्मणराम अपनी वातो की. प्रति- 
क्रिया कुमार कै चेहरे पर देखने लगे । कुमार कु सोकौ 
लगा । धन, दौलत, सेठ ये शब्द उदयभान के मस्तिष्क में 
तेजी से मूःजने लगे! वह सोचते लभा कि शूञ्े धनक 
आवश्यकता तो नहीं है, मै सेठ जयानन्द जी के घरमे 
सुखी हं, सभी सुविधा सुञ्चे प्राप्त दै । वह तो किरी 
प्रकार सेठजी मिल गये, मुले घर ले आए ओर अपना पुत्र 
मानलियातो स्च सारी सुविधा भिल गई भौर यदि 
एेसान भी होता तोभी कोई बात न थी जिस प्रकार 
मेरा जीवन गुजरता गरजार लेता । मेरा भाई“ 


भाई की याद आते ही उदयभान को विचार अर्णा 
कि भाईके पास जानेके लिएर्मैने सोचा थाकि कुटव 
फिर जाड किन्तु ७००००७११ स्पया पसा ००99०००१ 
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अव उदयभान सोचने लगा, उसे भो तो धन दौलत 
चाहिये, वह भी तो सेठ तथा वडा आदमी बनना चाहता 
है क्योकि वहु चाहता था कि भाई के समान ही सक्षम 
होने के पश्चात ही उनसे मिल ओौर इसके लिए धनकी 
अधिक से अधिक आवश्यकता थी। उदयभान नते सेठ 
 मम्मणराम को विदेश चलने की स्वीकृति दे दी 

उदयभान ते जव विदेश जाने की बात सेठ जयानन्द 
को बतलाई तो वै बोले- 

“वेटा ! हमारे पास क्या धन कौ क्मीहैजोतुम 
विदेश जने की सोच रहे हौ ? 

उदयभान ने प्रेमपूवैक कटा-- 


श्न की कमी तो नही है किन्तु क्या नुकसान है यदि 
ओर धन कमाया जावे ?" 


“नही, नही, मनुष्य को लालच नही करना चाद्ये । 
जितना मिले उतने मे ही सन्तोष करना चाहिये । हम 
दोनों समय अच्छा भोजन कर रहे ह ओर अच्छे वस्त्र पहन 
रहे रै" सभी सुविधा हमे प्राप्त है । भला हमे ओर क्या 
चाहिये । किस बात की कमी है हमारे पास ?"" 

“कमी तो नही है किन्तु फिर भी" "1 

सेठ जयानन्द प्रेमपू्व॑क बोले- 

“भिन्त क्या वेटा 1 

"यदि" यह्‌ चाहता था कि अपने व्यापारको 
मौर बढाया जावे तथा ओौर घन कमाया जवि 1 मान लो 
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आज हमारे पास जो है वहु कल अगर बुरा समय माया 
ओर यह नही रहा, अभी जो घन है वह॒ सन चला गया तो 
हस जो अतिरिक्त धन कमावेंगे वहु हमारे काम अवेगा }" 

सेठ जयानन्द कुमार की गौर गौरसे देख रहै ये। 
वे समञ्च रहै थे कि यहु विदेश जाने को तत्पर है तभी 
अतिरिक्त धन की बात कर रहा है। यह्‌ अच्छी तरहमे 
जानता कि अगर बुरा समय अवि तो यहु भौर वहु 
धन सभी जाता रहेगा 1 फिर भी वै समज्ञाने के लिए 


“बेटा ! तुम्हारी यह बात तो मेरौ समञ्च में नही भई। 
मान लो भगर बुरे दिनि आए ओर हमारा व्यापारन्ण 
हो गया । हमे घाटा हुमा गौर इतना घाटा हुमा किं जो 
है सो सव चला गया तब वहं अतिरिक्त धन जो हमारे 
पास पहले होगा पश्चात बुरे समय मेँ वह भी तो चला 
जावेगा । ओर अगर वह अतिरिक्त धन हमारे पास हतो 
फिर बुरे दिन हम कंसे मानँ ? अगर जाना होगा तो सव 
कु चला जावेगा 1" 

उदयान समक्न गया था कि अव कुठ कहना उचित 
न होगा । यद्यपि वह्‌ चाहता था किं विदेश जाय किन्तु इस 
समय वह चुप ही रहा {वह सोच नहीपारहाथावि 
किस प्रकार जाने की आज्ञा प्राप्त करू । 

सेठ जयानन्द पुनः योले-- 

क्या तुम मकेलेदीजारहेहौ ? 


[1 नही } 1॥, 
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“तव, तुम्हारे साथ कौन जा रहाहै ?" 


"नै सोच रहा हकि परदेश में अकेले जाना ठीक 
तही मौर वह्‌ भी फिर व्यापार का मामला 1" 


“इसीलिए तो पृ रहा हं कि तुम्हारे साथ ओर कौन 
जारहाहै? 
“सेठ मम्मणराम भी चलेंगे ।"" 


"हा, वे व्यापार में कुशल है अतः" "1" 
“कुशल ! अरे धूतं कहो धूतं !" 


“जोह ५००००००५ अव समस्ा““... ] 21 
सेठ जयानन्द कुछ सोचते रहे फिर बोले- 


“विदेश जाने की वात तुम्हारे मस्तिष्क में कंसे 
आई 12 
“सेठ मम्मणराम ने ही यह्‌ सलाह दी 1" 


तुम्हारी स्पष्टवादिता से मै बहुत प्रसन्न ह किन्तु एक 
बात बता देता हं कि यह्‌ सेठ है ना..." 


“कौन, मम्मणराम ?" 

"हा" "मम्मणरामं बड़ा नीच प्रवृत्ति का है ।" 

“नही-नही, वे तो बडे अच्छे है । 

अब सेठ जयानन्द सारी वात समन्च गये ! वे समञ्च 
गये कि ण्ह सारी चाल मम्मण कीही है । वह्‌ उदयभान 


१२६ रति भौरदिि 


को हटाना चाहता है ओर मेरे व्यापार को नष्टकरना 
चाहता है सो वे बोले-- 

“वेटा ! सेठ मस्मणराम अपना मित्र नहीं वत्कि शवर 
है । तुम इसकी वातोमें किंसि प्रकार आ गये? यहतो 
विश्वास करने लायक व्यव्ति है ही नही । इसमे मुञ्ञे तो ` 
कुछ चाल ही दिखाई पड़ती हैँ ” 

“चाल ! “““"भला वह्‌ हमारा ब्रुरा क्यों चाहेगा ?“ 

“जरे बेटा ! वह हमारा शतु है । वह्‌ नहीं चाहता किं 
हम उच्नत्ति करं । वहु हुमे नीचा दिखाना चाहता है 1" 

“नही, सरद तो वह्‌ भला आदमी मालुम पडता है 1" 

"तुम अभी नादान हो) व्यापार की वारीकरियोको 
नही समन्षते हो ओर व्यापार में सहजही दूसरों पर 
विश्वासं करना भो धोखा है 1 

कुछ देर चुप रहने के वाद सेठ जयानन्द पुनः बोले-- 

भ्भेतो चाहताहूकि तुम यही रहो ओौर यहाका 
ही काम-काञज देखो 1" 

“किन्तु मी" मैनितो जाने का निषएवयही कर 


सेठ जयानन्द उसके विचार को सुन.चकितर रह्‌ गये । 
अन्तिम वार उन्दने समज्ञाते हृए कदा-- 
.. कमार ! जगर तुम सारा कारोवार स्वयं अपने हाय 
भ लेना चाहते हो तो यह्‌ सव तुम्हारा ही है। तुम्हे मगर 
र > 4 
- चपने व्यक्तिगत कायं हेतु रुपया बसा चाहिये तौ भी यहं 
1 
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सव पूजी तुम्हारी ही है } मैने तुम्हे अपना पुत्र समज्ञा है 
तुम जो चाहौ ओर जितना चाहौ ले सकते हो क्योकि यह 
सव अन्ततः तुम्हार ही है ओौर तुम्हे ही सम्हालना है 1" 
'तही म एेसा चही चाहता ) म धन-दौलत लेकर 
क्या करूगा ध 
“तो फिर ओर अधिक धन के लालच मेंतुमकंसेभा 
गये ?" 
उदयभान कुछ नही वोला । सेठ जयानन्द समञ्च गये 
कि कुमार अपना निश्चय नही बदलेगा । अतः विवश हो 
` उन्होने विदेश जाने की आज्ञा दे दौ । उदयभान को सेठानी 
चै भी बहुत समज्ञाया किन्तु वह॒ नही माना । उसे तो वस एक 
ही धून सवार थी ओर वह्‌ थी धन कमाने कौ, बड़ा बनने 
को गौर उसके वाद कुछ बनकर अपने भाई विशाला के 
रजा वीरभान के समक्ष जाने -की-। सेठ जयानन्द से 
आज्ञा मिलने के बाद वह्‌ खुशी-घुशी विदेश जाने की 
तयारी करने लगा । 

निश्चित दिन उदयभान ते जाने से पहले सेठ जयानन्द 
के चरणों को चकर आशीर्वाद लिया ! सेठ ने उसके सिर 
पर हाथ रख कहा- 

“जागो वेदा ! मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे सथ 
रहेगा । तुम संकट मे भी धम को मत भूलना । वह हमेशा 
तुम्हारे रक्षा करेगा 1 गौर तुम““““तुम शीघ्र लौट जाना ।" 

इस समय सेठ जयानन्द, सेठानी तथा कुमार उदय- 
भान तीनों की अखं नम थी । [1 


(१४| 

महासागर की लम्बौ यात्रा । माल से भरा हुगा। 
जहाज अपनी गति से चला जा रहा था 1 जहाज मे उदय- 
भान, सेठ मम्मण तथा उसके अन्य साथी सवार थे-चै 
साथी मम्मणकी ही तरह दुष्ट प्रकृतिके थे) सीने 
उदयभान के साथ चाल चलीथी। वै उसे समाप्त कर 
देना चाहते थे ओर इसीलिए विदेश जाकर व्यापार कले ` 
का बहाना बनाया था । उदयभान भी उनकी बाती मे 
गया ओर अब वे जहाज मेँ सफर कर रहे थे । 

सेठ मम्मण राम, उदयभान से मोला- 

“कितनी सुहानी यात्रा है ? 

सुनकर उदयभान गस्करा दिया । वहु बोला-- 

“हूँ, बहुत ही सुखदं है 1" 

"अच्छा हो कि हम कूं मनोरंजन ही करे 1" ; 

“मनो रंजन ?"" । 

“हं, मनोरंजन से समय भी कट जायेगा भीर मागं 
भी} । 

“हाहा, क्यो नहीं ?" 

, “तो फिर आभो हुम जुमा खेलें 1" 


= §.~ ~न ® 
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जमा का नाम सुन उदयभान कु विचलित हुभा } 

उने कहा- 

“यह देल तो मञ्े नही आता 1" 

“अरे, इसमे क्या है ? सीधा-सादातो वेल है। हम्‌ 
वेल वेलेँगे। इसमे शतं रेगो जो वेल मे हारेमा व्ह रतत 
भो हार जयेगा ।" 

“शेतं, कंसी शतं ?"" 

सेठ मम्मणराम ने कटा- 

“भाई ! शतं विना तो जुआ अध्रूरा है 1" 

“ठोक है विन्तु यह बतलाइए कौन-सी शतं रहेगी 
हमारे वीच ?" 

“भाई ! जो हार जायेगा वह्‌ जहाज से उतर जायेगा 
मौर अपनी भुजा के वल पर तरता हुञा यह्‌ यारा पूरो 
करेगा ¦" 

विनाश काले विपरीत वृद्धिः ! यही उदयभान के साथ 
भो हुमा । ब्रेयम तो उसने विदेश चैलं कीरा भर्ली 
पए्चात जुआ वेलने की ओर शतं भी स्वीकार कर ली । 

वेल शुरू हुआ भौर समाप्त भी । चालाक ओर दुष्टः 
कृति सेठ मम्मणराम के सामने उदयभान की एक नही 
च्ल । उदयभान हार गया ओर मम्मणराम जीत गया ॥ 

बवे उदयभान को शतं के अनुसार जहाज से उतर जाना 
धा) उसने वशाल फले हुए समुद्र को ओर देखा । चारों 


भोर जल हौ जल था! किनारा कही भी दिखोई नही दे 
रहाया। । 


] 


1 
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। 

मम्मणराम उसकी दशा देख बहुत प्रसन्न हुभा सैर 
चोला- | 

“भाई ! तुम शतं हार गये 1" 

हा" हार तो गया} 

“फिर अब जहाज से उतसे गौर तरते हुए पर्हुचो ।" | 

“"तही-नही, यह्‌ तौ भन्चसे नही हो सकेगा ।'' 

“क्यो नही हयो सकेगा ?"“ 

उदयभान नप्रतापूवेक बोला-- | 

"वाते तरफ अपार जलशशि है ओर मँ इसमें तरेके! 
लिए असमथं ह । जाप जीते, मै हारा । इस वार भञञे माफ 
करो ।'" । 

जहाज मे सवार सभी उदयभान की वात सुन ओर 
उसका चेहरा देख अट्टहास करते लगे । 

उनके अट्टहासो ओर व्यंगभरी निगाहो को उदयभान | 
न सह सका, वहु तिलमिलाकर बोला-- | 

आप लोग हसते क्यो है? मै जहाज से उतर 
जाऊंगा 1" 

“उतर जागा नही, अभी उतर जामो 1" 

इतना कहने के साथ ही मम्मण ओर उसके साथी ते 
उदयभान को उठाया तथा समद्र मेँ फेक दिया । उदयभान 


सगद्रमें भिरा तव उसके कानो मेँ उनके ठहाको कौ 
-आवाजगज रहीशी। 
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समुद्र मे गिरते ही उदयभान नै अपनी रक्षाथं नवकार 
काजप प्रारम्भ कर दिया। यही महामन्त्र अब उसे बचा 
सकता था । वह्‌ अपनी सशक्त मुजाओ से अपार जलराशि 
को चीरता हुमा आगे कौ ओर बदन का प्रयास करने लगा 
मौर सेठ मम्मणराम का जहाज तेजी से बहुत दूर निकल 
गया । 

मम्मण सेठ खुश था उसकी राहका कडा दुरहौ 
गया था! उसका विश्वास था कि कुमार अब बच नहीं 
सकता है । किन्तु जिसको बचना होता है उसे कही न कही 
मे सहारा मिल ही जाता है 1 जल गौर उसमें उठती लहरों 
को पार करता हमा तथा नवकार मन्त्र का जप करता 
हुमा वह्‌ आगे बढता गया । तभी एक मच्छ, जो राज- 
कुमारकौ तरफ दही आ रहा था, दिखाई दिया । विशाल 
काया, वड़ी-वडी आंखे । वह्‌ तेजी से राजकुमार -की गर 
ही या रहा था। उदयान ने मन््ोच्वारण जारी रखा । 
वह समञ्ञ गया था करि यहु मच्छ उसे अवश्य ही निगल 
जयेगा, किन्तु जव क्या हो सकता था ? कमफल के अनुसार 
जो होना होगा वह तो होगा ही । यह सोच उदयभान 
मागे वदता हौ गया 1 किन्तु यह क्या? नवकार मन्व 
क प्रभाव मच्छ पर अनुकल ही हभा । मन्त्र को श्रवण कर 
मच्छ ने अपने पूवजन्म का ज्ञान प्राप्त किया मौर वह॒ सम्य 
भया कि यह्‌ धर्मात्मा प्राणी अवश्य ही किसी के चक्कर में 
पडकर्‌ कष्ट उठा रहा है 1 मतः मच्छ ने सोचा कि इसकी 
पहायता करनी चादिए । वह राजकुमार के निकट आ 
गया ओर राजकुमार के नीचेसे इस तरह निकला कि 
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अ्चौनिंक राजकुमार मच्छ की पीठ पर आ गया । अच मच्छ 
तेज गेति से पानीको चीरकररं जोगे की ओर बदनेलगा) 
वह्‌ बार-बार कुमार की ओर देखत जाता मानो कुमार 
को सांत्वना दे र्हाहो। 

दो दिनं तक्‌ यात्रा करने के पश्चात मच्छ एक दीपे 
निकट पटहूवा । किनारा देखं वह्‌ प्रसन्न द्रा मे उसकी पी 
से उंतर गया ओर उस ीप के तट पर पर्हरुच गया } यह्‌ 
अंक द्वीप था । राजकुमार समुद्र के किनारे वठ गया । भू. 
प्थास से व्याकुल वह सोच रहा था किं यहाँ तक तो मच्छ 
की सहायता से ज पर्चा हँ किन्तु अव आगे क्या होगा! 
वह्‌ भविष्य की चिन्ता में इब गया । 

प्रातः का सुन्दर समयथा) चारोओर ठष्डी-खष्डी 
हेवा बह रही थी । वह्‌ सोचने लगा सा सुन्दर प्रातः का 
समय प्रथु स्मरण करनैकाहै। धमे की आराधना कसे 
काह! एसे समय सन्त ओर साधक ही नही, सद्ग 
भी प्रथु स्मरण करते है। पूजा अच॑ना करते है । शू्नेषी 
प्रभुकोही याद करना चाहिए । यहु सोच वह भीष 
ध्यान में लग गयां । # 


छ | 


अंकद्ीप धनधान्य से सम्पन्न था । उसकी प्रतिति, 
छटा भरनको मोह लेती । चारो तरफ हरियाली । उ, 
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मे चिले सुन्दर पुष्प, पेड़-पौधे बरबस मन को पनी ओर 
खीच लेते \ इस द्वीप में चास ओरं सुन्दरता का वातावरणं 
फला था । द्वीप के निवासी सभ्य ओर सदाचारी थे । सभी 
घुशटाल थे । 

अकद्रौप को राजधानी का नाम रतनावती था! यथाः 
नाम तथागुण । व्हा पर बहुमूल्य रत्नो की खाने थी । 
राजधानी बहुत बड़ा ओर सुन्दर नगर था तथा व्यापारिक 
केन्द्र भी । रत्नावती नगर मे प्रजा सुख से अपना जीवन 
व्यतीत कर रही थी । अंकद्रीप के राजा का नाम वख्सेन 
था । अपने नाम के विपरीत वह॒ वडा दयालु तथा त्याय- 
प्रिय था । जंसा गुणवान राजा वसी ही गुणवती रानीभी 
थो जिसका नाम विजया था । राजा की एक युवा पुत्री थौ 
जिसका नाम विजयाकूमारी रखा गया था । विजयाकुमारी 
अत्यन्त रूपवती तथा बुद्धिमती थी । विजयाकूमारी 
किंशोरावस्था को छोड यौवनावस्थामे प्रवेश कर चुकी 
थी अत॒ः राजा को अब उसके विवाह की चिन्ताथी)वे 
योग्य वर की तलाश मे प्रयत्तशील ये! वे चाहते थे करि 
विजयाक्रुमारी कै लिए योग्य वर मिले जिसेवे अपना 
जामाता वनाये 1 पुत्र न होने के कारण वे योग्य एवं 
कतव्यतिष्ठ जामाता की खोज में ये । 

राजा वज्रसेन ने अपने मन्तरियौ को चारों भोर भेजा 
था  मन्तीगण विभिन्न राच्यों मे जा-जाकर विजयाकुमारी 
के लिए योग्य वर की खोज करने लगे किन्तु उन्हे 
ही होना पडा 1 अब राजा भी निराश ओर दुःखी 
एक दिन राजा वच्रसेन ते अपने राज-उ्योतिषी 
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वाया । उयोतिषी राजदरवार मे पषटरुचा 1 राजा का भरि 
वादन कर उचित आसन पर बैठ गया । साजा ने संसस्मान 
उनका स्वागत किया । पश्चात राजा ने कहा- 

““उ्योतिषाचायं ! हम बडे चिन्तित है । तुम्हे मालूम है 
हमारी एक ही कन्या है! वह्‌ भी विवाह योग्य} उसके 
लिए वर की तलाश हेतु हमने अनेकं यत्न किये किन्तुहमै 
सफलता नही मिली 1" 

मेरे योग्य क्या सेवा है महाराज 1“ नघ्रतापूवंक 
उ्योत्तिषी ने कहा । 

“जाप शास्र के अच्छे ज्ञाता है । कृपया बतलादइए कि 
विवाह का योग कब अर करा बनेगा ?"" 


“सच्छा, महाराज !“ 

व्योतिषी के कुछ समय तक अपने व्योतिष शास्त्र मे 
भलीर्भाति देखकर राज को बतलाया- 

“महाराज ! कुमारीजी के विवाह का योग है 1 

"योग है यह तो खुशी की बात है 1 राजाने प्रसन्न 
होकर कहा--““किन्तु यह्‌ योग कब वनेगा ?" 

"छह मास के बाद }” 

क्या “छह मास के पश्चात ?"" 

“जौ महाराज ! आजसे छह मास के बाद मीर वह्‌ 
भी विजयाक्रुमारी के अनुकूल तथा मापकी इच्छानुसार 
होगा 1" 

“बडी खुशी की बात है 1 

“जी महाज !* 


1 
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“किन्तु छह्‌ मास पश्चात हम उन्हं कहाँ खोजेगे ?" 

“महा राज ! आपको खोजने की आवश्यकता नही । 
भाज से ठीक छह मास पश्चात माघ महीने की सप्तमी के 
दिन वह॒ अंकद्वीप मे अयेगा ओर ससृद्र किनारे विश्रामः 
करेगा 1 जिसका चेहरा राजकुमारो की भाति होगा । वही, 
पूवज आपकी कन्या के लिए योग्य वर होगा ।“ 

उ्योतिषी की भविष्यवाणी सुन राजा तथा सभी दर- 


वारो प्रसन्न हुए 1 राजा ने तव उचित धन व सम्मान 
पित राज च्योतिषी को विदा दिया) 


समय अपनी गति से भाग रहा था'। माघ का महीना 
भी आ गया ओर सप्तमी भौ । निश्चित दिन राजा वज्रसेन 
तथा मन्त्रीगण समुद्रतट पर जा राजकुमारी विजया के हतु 
वर की खोज करने लगे । चलते-चलते उनकी निगाह्‌ एक 
पुवक पर गई जो समुद्र किनारे विध्राम कर रहा था) 
व्योतिषी के वतारे अनुसार ही उस युवक का चमकता 
हमा चेहरा, ऊँचा ललाट था । वे समञ्ञ गये कि यही वहु 
युवक है । राजा प्रसन्न हृए । जव क्या था ? निकट जाकर 
राजा तथा मन््रीगणो ने राजकूमार उदयभान का पृष्प- 
माला से स्वागत किया 1 राजकुमार उन्हे देख चकित रह्‌ 
गेया । तव राजा ने कहा- 


"'पारिए, जापका स्वागत है, हम आपकी ही प्रतीक्षा 
मेये)" 


राजकुमार को अश्चयं हुभा 1 वह पहले ही ठोकर 
खाया हुमा था ओर अपार कष्ट उठा चुका था अतः अब 
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वह्‌ कोई भी कदम भलीभांति सोच-विचार कर उठाना 
चाहता था अतः उसने पृषछा-- 

भरी प्रतीक्षा, वह्‌ क्यौ ?“ 

राजा ने उसकी घबराहट को समन्कर कहा- 

“श्रोमान ! यह अंक्द्रीपहि गौरम यहाँका. सजा 
वजरसेन ह । निमित्तज्ञ की भविष्यवाणी के अनुसार मेरी 
कन्या विजयाकुमारी का विवाह अपके साथ होना) 
अतः अप राजमहलमे पधारे गौर मेरी पूत्रीके साधं 
विवाह कर जामाता वने ओौर हमारी चिन्ता) दूर करे \" 


राजकुमार ने पहले सोचा कि यह्‌ कोई षडयन्त न हो । 
वह अव पहले से अधिक सतक रहना चाहृत्य था । अभी 
तक वह जहाँ भी गया उसे अपार कष्ट ओं र यातनाएं उठनी 
पडीथी। अपनेही घर मेँ अपनी विमाता द्वारा उस पर 
चरित्रहीनता का दोषारोपण करिया गया । उसके पिता राजा 
वी रधवल जो उसे अपने जीवन से भो अधिक चीहतेथे, 
जिनकी आंख का वह ताराथा, उन्दी राजा के दारा 
उसके वध का आदेश दे द्यिागया) वहतो ही, 
बुद्धिमान, चतुर एवं पितावत्‌ मन्त्री सुमतिचन्द्र कौ ही 
बुद्धिमानी थी किः वह्‌ आज जीवित है अन्यथा वह कधी 
का परलोक सिधार गया होता } अपने ही घर से निकरे 
जाने के बाद उसने गौर उसके बडे भाई वीरभान ने क्या 
नेया कष्ट नही सहे ? भूले-प्यासे वन-वन भटकना पडा। 
कहो तो राजकुमार का जीवन व्यतीत कर रहै थे, सारी 
सुख-सम्पत्ति इनके कदमो मे थी अर कहां मात्र जल ओर 


रात गौर दिन १३७. 


वनो से प्राप्त फलो पर ही अपनी रुख को मिटाने पर विवश 
हो गये थे। वन में ेसे घोर कष्ट उठाने पर भी विमाता 
को उस पर दया नही आई ओर वह्‌ अपना बदला लेन 
नागिन के रूप में आई। यहाँ पर उसके कम॑ फल ही 
काम अये भौर समय पर अनजाने परोपकारी वंद आ 
पहुचे जिन्होने मन्त्री सुमतिचन्द्र॒ के पश्चात्‌ दूसरा जीवन 
दान दिया । अपने भाई की खोज मे वह दुखिया वृद्धा के 
धर जा पहुंचा ओर उसका दुःख दुर किया किन्तु फिर 
वह्‌ चोरो हारा कुँ मँ डाल दिया गयाओरसेठजीके 
प्रयत्न से वहु फिर अपना जीवन सुखपुव॑क व्यतीत करने 
लगा । समाज में अच्छे विचारों के व्यक्ति होते है, वहं 
कुछ कुविचारो के व्यक्ति भी होते ही है। सञ्जन एवं 
दुजन दोनो ही समाज मँ रहते है 1 सज्जन पुरुष तो दूसरो 
के लिए अपने मन मे सुविचार रखते है, दूसरो के हित 
काकाये करते है किन्तु दुज॑न व्यक्ति अपनी प्रकृति गौर 
आदत से विवशहो दूसरो के सुख को नही देखं सकते । 
वेतो हमेश यही चाहतेदै किसारा सुख ओर वैभव 
मरे ही मिल जाए, यै ही धनाद्य हौ जाडं ओर शेष 
व्यक्ति मुञ्चसे निम्त जीवन व्यतीत करे अथवा वह चाहता 
है किम अधिक से अधिक धनी व्यक्ति कहलाऊ सो वह॒ 
एेसा चाहने मे अपना हर सम्भव प्रयत करता है चाहे 
वह्‌ कायं नैतिक हो या अरनत्तिक 1 वह पाप से नही डरता, 
दिसा पर उतारू हौ जाताहै। इसी चक्कर मे आकर 
उदयन समुद्रमेजागिराथा ओर फिर अपने, कर्मो 
के फनानुसार वह यंक द्वीप म पहुंच गया था ! कठिन 


१३य८' रात भौर दिति 


से कठिन परिस्थितियों मेँ भी उसने धर्म को नहीं छेब 
ओर अन्त मे सफलता प्राप्त कर वहु सुरक्षित समुद्र तट 
पर पहुच गया था) अव उसके समक्ष यह समस्याथी 
कि अंक द्वीप के राजा वज्रसेन ने जो कहा, वह्‌ कहाँ तक 
सत्य है । अर्थात्‌ मष्रो इनकी बातत पर चिष्वास करना 
चाहिये अथवा तही । वह पूनः राजा से बोला- 


“अप भली प्रकार से पूरे तट पर ओर खोज करवा 
लेवे 1 मेरे अतिरिक्त कदाचित गौर भी कोई हौवे भौरहो 
सकता है कि वही वह्‌ व्यक्ति हौ जिसकी भाप सभो प्रतीक्षा 
मेहो)" 

राजा व्रसेन जो बहुत समय से अपनी पुत्री विजया 
कुमारी कै विवाह कै लिए चिन्तित थे ओौर अव उसके 
योग्य वर मिल जाने के कारण अत्यन्त प्रसन्न थे, चाहते 
थे किमेरी पुत्री को विवाह भव शीघ्रातिशीघ्र हौ जयिसौ 
उन्होने पूनः आत्मीयता से कहा-- 


“नही, हमने सारे तट पर खोज करवाली। इस 
समय आप ही दिखाई दिये ओर भविष्यवाणी के अनुसार 
आपही योग्य हौ सक्ते! अतः अब आप पधारं। 
देरी न करे, हमारी इच्छा पुरी करं 


राजा के सरल स्वभाव गौर प्रेमपुणं क्चनौ 
को सुन राजवूमार नै मन में सोचा-शायद य 
राजा सत्य कह रहे ह । मुञ्चे इनके साथ जाना चाहिये 
किन्त यर क्य घटयन्तर श्वी सश लो कर्द विन्ताका 


॥ 
। 
शत्र ओर दिन १३६ 


पवेषय नही है क्योकि मै अव अपने कर्मानुसार यहां आ 
शा ह ओर अव यदि पुनः मै किसी संकट मे फसूगातो 
“+त एक मात्र रक्षक धमरहै। मूञ्ञे धमही संकट भौर 
यन्त्र से बचायेगा । एेसा विचार कर राजकुमार उदय- 
[न रजा वज्रसेन के साथ जाने के लिए तत्पर हो गया । 
वक्याथा? राजा मन्त्री सभी के चेहरे खुशी से चमक 
ठे! उनकी खुशी का कोई पार नही था । सभी प्रसन्न थे । 
। सारे राज्य मे खवर फल गई कि राजा द्वारा जिस 
[रकी प्रतीक्षा राजकुमारी विजयादहितुथी वे आ पहर 
प्रनाकीखुशी का भी कोई ठिकानान रहा । सारे 
मे हषं की लहर दौड गयी । प्रजा द्वारा राजकुमार 
भान का वड़ा आदर सत्कार हुआ ओर राजा उसे 
राजमहल में ले गये । वर्षो बाद वह राजमहल 

प्रविष्ट हुमा । 


तिथि को राजकुमार उदयभान तथा राज- 

री विजयकुमार कां लग्नोत्सव हो गया । यह लग्नो- 

बड़ धरूमघाम के साथ सम्पन्न हु । इस अवसर पर 

वृ्रसेन ने अपने खजाने के द्वार दीन-दुखियो बौर 

के जिए खोल द्यिथे। राजाते सारे राव्यमें 

ह्‌ घोषणा भी करवा दी करि मेरे पष्चातु यहा के राजा 
जामाता ही होगे | 

८ 

त विजयाकुमारी अपनी सखियो के साथ जल क्रीडा हेतु 

दूर बह्‌ रही शान्त ओर निमंल जल से युक्त नदी पर 

। स्तान से पवं राजक्मारी ते वहमल्य आभ्रषण उतार 


१४० रात भौररि 


नदी के तट पर रख द्यि ओर काफी समय तक सदिं 
के साथ जल क्रीडा कर वहु वापस ई, व्र भौ 
आशश्रुषण पहने ओर पूनः वापस सभी लौट आयीं । जह 
मे राजकुमारी अपना एक कंगन वही श्रूल गयो जिफ़ 
मूल्य सवा करोड़ सपया था | 


उदयभान तथा उसकी पत्नी विजय्ुमारी शयः 
कक्ष मे आराम कर रहे थे1 अचानक विजयकुमार 
हृष्टि अपनी कलाई पर जाती है जिसमे कंगन नही था 
एक हाय की कलाई मे कगन न देख वह्‌ समञ्च जाती 
कि स्नान करने से पूवं आशभरूषण तट पर रे भौर वाप 
मे जल्दी कै कारण वह्‌ एक कंगन वही भूल आयी । उष 
सुन्दर चेहरा एकाएक कुम्हला जाता है, वहु उदाप हं 
जाती है) उदयान का ध्यान जब उसके चेहरे कौ भो 
जाता है तब वह पृष वेत्ता है- 


“श्रिये 1" 

1 त्‌ ०९०४००५६ ओं | 

“अचानक तुम उदास क्यो हो गयौ ? 

कठ नही 1" 

“नही, कुठ तौ है । अचानक वेहरा उदास वरो । 
गया 2 

“जाने दीजिए 1" 

"अरे--"“~"असेक्या वात है ? तुम्हारी उदासौ 
कारण म्मे बतलाओो 1" 


ते श्रौरदिन १४१ 
ण्जाने दीजिए, अवे क्या लाभ ?" 
"बात क्या है? युस भी तो पता चले 1" 


विजयकुमार चुप ही रही! इस पर राजकुमारने 
(नः कहा-- 

"हमारी इस मिलन बेला में तुम्हारा यह्‌ सुन्दर चेहरा 
रा जये, यह्‌ भ नही चाहता । गुज्ञे तुम वहु कारण 
पतलाओ, जिससे तुमह दुख हओ }"* 

“वात तो कोई विशेष नही है। आज मै अपनी 
पखियो के साथ नदी पर स्नान हेतु गई थी। स्नानस 
वं मैने अपने सारे आाभूषण उतार कर रख दिवे थे । 
फ समय तक जल~क्रोडा के पश्चात्‌ मँ आभूषण पहन 
मखियो के साथ पुनः लौट आई ¦ जल्दी-जल्दी मे मँ अपना 
एक कगन वही भूल आयी जिसका मूल्य सवा करोड 
स्पे है । वह्‌““““"वह्‌ कंगन खद्ने पिताश्चौ ने दिया था। 
इसीलिए मन में चिन्ता हो आई 1 

“तो यह्‌ बात है 1" सुनकर उदयभान बोला । 

“हों किन्तु छोडो, अव क्या लाभ ?"" 

प्रिये ! तुमे चिन्ता मत करो। भै उस स्थानं परं 
जाकर कंगन ले माता हूं ।'' 

“किन्तु अभीतो रात्रिकासमयहै।" 

“तो क्या हुमा ?" 


“भाप किस प्रकार वहं तक जार्येगे ?" 


१४२ रात्त भौरदिरं ` 


“कोई बड़ी वातत नही, म्र उस नदी तक पहूको फा 
मागं बतला दो 1" | 
1 (नही, नही । 23 
क्यो इसमे क्या चिन्ता है ?" 
नही, अप वहँ न पधार) रात का समयहैभौर 
मागं भी बड़ा विकट है 1" | 
“तो कोई बात नही ! मँ तो परव ही जार्ज" | 
नही, दिन में तो वहाँ आसानी से जायां जा सकता 
है विन्तु रात के अन्धकार में वहां तक जाना उचित 
नही }'' 
"श्रिये ! तुम उदास रहो ओर मै तुम्हारी उदासी दर 
न कर सङ्कु, यह्‌ न होगा । सञ्च जाना ही होगा 1" 
“देसी तो कोई बत नही । मै उदसि नहीह। एक 
कंगन गया तो क्या ? दसरा कंगन वनं जायेगा ।" 
“किन्तु मँ अभी वही कंगन ले आता ह 1“ 
राजकुमार उदयभान र्का सही । उसकी पत्नी नै 
बहुत प्रयत्न किया कि उसे रोक लेवे वि्तु वहू कंगन तेने 
हेत्‌ चला ही गया} राजकुमार च॑लता-चलता उस स्थानं 
पर पहुंचा जहां पर कंगन रह्‌ गया था । राजकुमार अव 
कंगन को खोजने लगा ! अचानक दूर पडी वस्तु कुठ कमनं 
का आभासदेती दिखाई दी! राजकुमार उसके समीप 
गया, उठाकर देखा । कंगन ही था } देखकर राजकुमार 
केमन मेँ हषं छा गया। उसने कंगन उढा लिया मौर 


# 
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वापसी के लिए चल दिया । चारों तरफ गहरा अन्धकार 
छाया हमा था । मागं स्पष्ट नही दीख रहा था । चलते- 
चलते एकाएक राजकुमार का पैर विषैले सपं पर पड़ 
गया 1 सपं ने उसे डस लिया । फलस्वरूप राजकुमार के 
मरुह॒से एक जोर की चीख निकल गयो । जहर ते तत्काल 
असर किया राजकुमार दो चार कदम चला होगा किं 
लडखडाया ओर भ्रुमि पर गिर गया । 


जिस स्थान पर वह सूच्छित हुमा था वहाँ से कुहो 
द्रौ पर गणिका कामलता का घर था। राजकूमारको 
चीख सुन गणिका अपने साथ दो सेविका लेकर वहाँ भा 
पर्ची । उसने देखा एक सुन्दर युवक मूच्छित पड़ा है । 
समीप ही स्वणं कंगन पडा था गणिका मन ही मन अत्यन्त 
प्रसन्न हुई । उसने वह कंगन उठा लिया। तत्पश्चात्‌ 
भपनी सेविकामो कौ सहायता से यत्नपूर्वं राजकुमार 
को उठ्वाकर अपने घर ले आई 1 उचित उपचार कर 
उसका विष उतार दिया। कुछ समय पश्चात जव 
पजकुमार सचेत हुमा तो उसने आंखं खोली ओौर इधर 
उधर देखा । 

“ममक ह [४ 

गणिका, जो किं उनके समीप ही वटी थी, मुस्कराकर्‌ 
बोलो-- 

“जाप उचित स्थान परदहीहै ?" 

“^ यहो कंसे पहुंचा ?"" 

“सेर सरदार ! आपको मँ उठ्वाकर लाई हुं 


1. रति ओर दि 


“उठ्वाकर } भगर “मगर क्यो ?" 

गजापको विषैले सपंते उस लियाथा ओर भाप 
सूच्छ्तिहो मायं पडे हुए थे 1" 

थह्‌ सुनते ही राजकुमार को सारी घटना यादहौ 
भाई 1 वह उठकर तत्काल अपनी पैत्नी के पास महल पह 
जाना चाहतो था । उसंने अपने आसपास देखी गौर उपे' 
कंगन याद आ गथा । वह्‌ गणिका से बोला-- । 

“सेरे पास एके स्वणं कगन भी तो था ?" 

“जी, होगा 1“ गणिका ने उपेक्षा से कहा । 

“क्य!-“-क्या ? तुम्हे वही पर मेरे समीप कंगन पडा 
इञा नही मिला ? शायद वह वही गिर गयो होगा 1" 

“ओप इतने चिन्तित क्यो है, श्रीमान ! वह कणन तौ 
आपकी दासी के पसि है} 

“तो मुने वह कंगन दे दो 1 मँ जाना चाहता ह" , 

“अबतोञआपमेरे स्वामीहै मौर पकी दासी । 
भला अव आप कहाँ जायेगे ?"" । । 

इन शब्दो को सुनकर राजकुमार समञ्च गयाथार्ि 
वह्‌ पूनः विपत्ति मे फंस गया मौर यह स्वी उसे जनि नह 
देगी । फिर भी राजकुमार ने उठकर जाने की कौशिकी 
किन्तु कामलताने उसे जाने से रोकते हए कहा--“भर 
इतनी जल्दी क्या है जाने की ?" 

गणिका, राजकुमार के रूप ओर यौवन पर पूणरूप प 
डग्ध हो शई थी 1 अतः पुनः बोली-- 


५ 
पै 


1 
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“जापकी सेवा में हम है । आपको अभी कु दिनितो 
यही रकना होगा ओौरमेरा आतिथ्य स्वीकार करना 
होगा 1 ग तुम्हारे उपर न्यौछावर हो गई हं 1" 

वह॒ कामासक्त हो रयाजकूमार के गले मे अपनी कोमल 
कलाइयो को डालते, इठलाते भौर नंनों मे मादकता भरते 
हुए बोली- 

““हाय "तुम्हारी यह जवानी ओौर मेरी यह्‌ सुन्दरता ! 
क्या ही आनन्द आयेगा जव तुम मेरे सव॑स्व बन जाभोगे । 
मेरे स्वामी ! तुम अब मेरे ही पास सदा-सदा के लिए रहौ । 
मे तुम्हे चाहती ह 1" 

राजकुमार ने उसके हाथो को हटाते हुए कटा- 

“क्षमा करिए, म्न जाना है 1" 

गणिका इठलाती हुई बोली- 

“अरे, जानातो हमे भी है किन्तु पहले जवानी को तो 
व्यतीत कर ले फिर सोचेगे 1” 

“नही, सृस्े अभी जाने देँ । म यहां पर क्षण-भरके 
लिए भी नही रुक सकता 1" 

“नही, अन आप कही भी नही जायेगे ।आप मेरे मन, 
प्राण, शरीर सर्वस्व के स्वामी बने । मँ मापको यह्‌ 
शरोर, यह्‌ जवानी, भपना सव कुछ सौपती है । 

कामलता कै निजंलञ्जतापुणं शब्द 
चकित रह्‌ गया । वह्‌ उसकी भोर दैखता 1 
कृ बोल न सका ! 
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कामलता ही हाथ जोड़कर पूनः बोली- 

'भ्षेरी बात सानिए 1 यै अपके चरणो मेँ अपना जीवनं 
गूजार दू गी } आपकी सेवा तन-मन-धन से करूंगी 1" 

उदयभाने एक चरित्वान राजकुमार था । चरित्रवान्‌ 
पुरुष एेसी बातों से विचलित नही हुआ करते । संकट फे 
समय भी वे अपना संयम नही खोया करते । उदयान पर 
गणिका-की बातो-का कोई प्रभाव नहीं पडा ओर राजः 
कुमार उदयभान वहाँ सेः चलने को उद्यत हुमा } यह देष 
गणिका अत्यन्तःक्रोधित हौ उठी । यहुः अपमान उसके लिए 
असहनीय था } अपना वश न चलते देख उसने अपने सेवक 
सेविकागं की सहायता से राजकुमार उदयभान को तलं 
घर मे उलवा दिया ! बेचारा उदयभान भाग्यकामारा, 
जहाँ भी जाये ठोकरे ही खाये । उसका जीवन संघषमयं 
था चिन्तु वह्‌ भी हिम्मत के साथ हर परिस्थिति कामुका 
बला करता चला जा रहा था) [] 


|१६। 

इधर विजयाकूुमारी अपने पत्ति का इन्तजार बड़ी 
बेचन से कर रही थी 1 रात आधी से भी व्यादा व्यतीत 
हो चुकी थी । उसकी आंखो मे नीद नही थी । व्याकुलता 
मे वहं इधर-उधर ध्रूम रहौ थी ! वह सोच रही थी कि 


रात भौर दिनि १४७ 


'अब क्या होगा? कितना समय गजर गया, वे अव 
तक क्यो नही -लौटे ? उन्हे-भी नही' जाना था! किंतना 
रोका किन्तु मेरी एक नही मानी) ्भैभीवड़ी भ्रूल कर 
तैठी । यदि कंगन वहां न भलती तो यह्‌ बात नही-हयेती 1 
अव क्या करं, क्या न करू कुछ भी समञ्च में नही आता 1' 

इन्दी विचारो मे ओर अनिष्ट की वल्पनामे वह्‌ ओर 
भधिक दुःखी-हो रही थी । कितना समय गुजर गया । रात 
रीत गई । प्रातः हो चुकी थी। विजयाकुमारी सारी रात 
विलाप करती रही ओौरप्रातः अपनी सखियो को बुलवाया । 
भरंखो से अविरल अश्र बह रहे थे मुखमण्डल कुम्हला गया 
मा। मृतम गहरा दुःख था । सचखियों ने जब देखा तो 
उससे पूछा-- ` 

“अरे, राजकुमारीजी ! यह्‌ क्या हालत वना री है 7“ 

“कछ^तो बोलो, क्या हज ? 

सखियो ने पुनः पूछा, किन्तु राजकुमारी रोने के अति- 
रिक्त कुछ नही बोली 1 यह हालत, देख उपस्थित सखियो 
ते राजा गौर रानी तक खवर पहुचाःदी-।. अपनी पुत्री को 
दःखी जान दोनो वहां दौडे-दौडे आ पचे 1 सभी विजया- 
कमारी के क्च मे उपस्थित हो गये । रानी ने मपनी प्री 
कःसिर पर स्तेह-से.हाथ रखते हुए पृषा-- 

"वेस ! क्या,वात है ? तुम.क्यो रे रही ? 

"मा !*' विजयाकुमारी'के मुख से निकला रः वहं 
भपनी माँ से लिपट गई । 


1 4 


यह्‌ देख राजा ते कहा- 

“वटी ! क्या बात है ? हमे भी बतो ! तुम्हारे साथ 
कौन-सी घटना घटी ?"" 

सभी चिन्तातुर थे ¦ उदासं थे । 

तव रानी बोली- 

हाँ बेटी! कुतो कहो । रोने हमे कंसे पता 
चलेगा कि तुम्हारे ऊपर क्या संकट आ पड़ा?“ 

तब राजा ने इधर-उघर देखते हए विजयकुमार पै 
पुछा- 

“"वेटी ! जामाता नही नजर आ रहे है । वे कहां गये ?" 

राजकुमारी के कुछ नही बोलने पर राजा अब अधिक 
चिन्तित हो गये थे 1 उन्होने भपनी वेदी से पुनः कहा- 

“कहां है राज-जमाई ! कौन दुष्ट है जिसके का 
च + पहुंचा ? बताभो, ञ्ञ साफ-साफ वताम 

“हं बेटी ! हमसे कहो 1 हमें चिन्ता हो रदी है ॥" 

तव रोते हुए कू वरी ने कहा-- 

“पिताजी ! मै कल नदी तट पर गई थी । स्नान के समः 
गहने उतारे आर वापसी मे भपना एक कंगन कही भः 
आई । राति में जब कंगन का पता उन्हे चला तोवेकगः 
लेने चले गये । मैने वहत मना किया चिन्तु वे नही मा 
कट्‌ गये कि कंगन लेकर अभी लौट आता ह| पता न 
उनके साथ क्या घटना घटी ? वे क्यो नही अये? सार 


राते भौर दि 
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रात राह देखती रही, कन्तु वे अभी तक नहीं भाये ।“ 
ओर राजकुमारी पूनः रोने लगी । 


सभी के चेहरे पर चिन्ता को रेखा खिच गई । राभ।. 
रानी चिन्तातुरं हौ उठे । महाराज ने तत्काल अपने भनु 
चरो को बुलवाया ओर आदेश दिया किं “जागो ओर 
चारो तरफ खोज करो किं राज-जामाता अभी तक क्यों 
नही लौट पाये ? वे करहु हँ?" 

फिर क्या था ? अनेकों सिपाही घोडे लेकर दौड पडे । 
देखते-देखते बात चारों मोर फंल गई । सभी नर-नारी 
सुन-सुनकर आश्चयं चकित थे । सिपाहियों ने वन-उपवन, 
नदी-नाले यहाँ तक किं नगर भीर वन का कोना-कोना 
छान मारा किन्तु राज-जमाई का कटी कोई पता न चला । 
कु ही दिनों मे पूरे राज्य का प्रत्येक हिस्सा देख डाला 
पर व्यथं । कही कोई पता नही । नामोनिशान नही । 
सिपाही ओर सामन्तलोगजो कि खोजके लिएगयेथे, 
अपना-सा मुहु लिए वापस राजा के पास आये ओर अपनी 
भसफलता उन्हे बताई 1 सवके सब हताश हो गये 1 


राजा को जब पता चला कि राज-जमाई कही भी नही 
मिले तो वे बहुत दुःखी हृए 1 रानी भी दुःखी हुई ओौर 
राजकुमारीके दुःखकातो ठिकाना ही नही र्हा । प्रजा 
म भीशोककी लहर छा गई। अव महाराज दिनभर 
उदास ओर चिन्तित रते । राजकाज मे उनका मन नहीं 
लगता, दिन-रात अपने जामाता की ही चिन्ता किया 
करते । उनसे अपनी बेटी का दुःख सहन नही ` 
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था) राजाको दुःखी देख मन्त्री तथा सामन्तगण उन 

धीरज धाते, सांत्वना देते- | 
। ` “महाराज ! चिन्ता न करे । दुःखी हने से कोई लाभ 
नही । जो होना था, हौ गया । होनी को कौन रोक सकता ` 
हि) राजन्नमाईक्रहीं न कही तो होगेहौी 1 हमारा तो 
विचारहै मे किसी कायवश्च कही चले गये) शीघ्रही 
वापिस आ जायेभे । जप दुःी न हौवे। अपको दुः 
देख भला प्रजा किस प्रकार सुखी रह सकती है ? अप , 
हिस्मतन हारे 1" 

किस्तु राजा-सनी अपनी बेटी के भविष्य का विचार 
कर ओर अधिक दुम्खी हो जति। बेटी का क्या अपराध 
जो उसे पति"वियोग की सजा श्रुगतनी पड़ रही ह । 

-इसी तरह `तीन मास व्यतीत हो गये राजकुमार ` 
कान कोई समाचार, न पता) राजा ने `उसकी स्येलकै 
लिए अनेक प्रकार का यल कियाः किन्तु सब व्यथं । 

 एक'दिन विजयाकूमारी अपनी सखियो के मध्य वही 
थी । उसका गख मण्डल कुस्हलाये पुष्प की भाँति दिषाई 
दे रहा था.। पत्ति विना. जीवन -सूना-सूना लग रहा था । 
वह .रात-दिन उदास रहती थी ¦! पासं वटी एकं सखी 
वोली-- 

“्ुवरी जी !-यहं क्या ?-भाप -दिनोदिन ` कमजोर 
होती जा स्ही-है 1 ` 

राजकुमारी ने सखी की ओर देखते हुए फोकी गुस्कान 

। से कटा- 
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"मेरी तकदीरही कमजोर होती जा रहीदहै तोरम 
क्या करू ?"" 

“इस तरह इतनी चिन्ता केरोगी तो अवश्य ही अस्वस्थ 
हो जागी । जरा अपने मन को धीरज बंधाभो 1“ 

राजकुमारी रो पडी ओर बोली- 

"कंसे धीरज रखु सखी ! उनका-कोई वता या समा- 
चार होतातो कोई चातन थी -किन्तु अचानक यो". 
अव क्या रहा है मेरे पास ? मेरा जीवन अव व्यथं ह |” 

“नही कवरी जी ! एेसा नही, आप धीरज सखो, हमे 
भाहि कि वे एक दिन जरूर आयेगे 1" 

राजकुमारो रोते हुए सखी से बोली-- 

“कहँ से आयेगे ? कई पता ` स्किना तौ होगा । 
पिताश्री ने उन्हँ खोजने हेतु क्या क्रम प्रयत्नं कयि ? सव 
वकार । रसे कहां चले गये ? मेरी तो कुछ भी-समन्ञ मे 
तही आता ।" । 

सभौ सियां चुप हो गई.। कुठ देर चुप्पी कै पशएचात्‌ 
राजकुमारी ने कहा-- 

“सखी ! अब तो मैने एक निश्चय कर लिया है 1" 

“निश्चय ! कंसा निश्चय ?" 

“वह्‌ शरीर, जो पति विना भपूणं है, चिता के हवाले 
कर्‌ दिया जाये 1” 

. भुन सभौ सखियो का समुह आश्चयं से खुला का खुला 
रह्‌ गया । उनकी समन् मे नही जा रहा था कि राजकुमारी 
ने यह्‌ क्या सोन लिया ओर कसे सोच लिया 


"+. 
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चिन्तित ओर दुःखी हो उटी। सखियां उसे छमन्ञति हए: 
बोली-- 

“कुवरीजी ! यहु भापने कंसा निश्चयं कर लिया ! 
ह १८ ग 


“हां सखी ! प्ति-वियोग अब मुद्षसे सहा नहीं जाता!" 

“किन्तु इस वियोग का यह्‌ तो कोई उपचार नहीं ।" 

"अबे जीना व्यथं हीहै। जिस तरह आत्मा विना 
शरीर, छुशद् बिना फूल ओर चांद बिना रत्रिं शोभा नही 
देती; ठीक उसी प्रकार परति विना नारी भी शोभानदी 
देती । पतिविहीना नारी अशोभनीय है । जौवन भें जव 
पति ही नहीं तो क्या शेष रह्‌ जाता है ? इसलिए मने भव 
अभ्ि-प्रवेश का निश्चय कर लिया है । जिससे सारे कष्ट 
ओर यह्‌ सूना जीवन नष्ट हो जवे 1” 

"“तही, नही, धीरन धारण करो । इस प्रकार निश्चय 
करना उचित नही । कु वरी जी ! जरा सोचिये । क्या भप 
अपना जीवन यही नही गजार सकती । प्रयम तो हम 
` आशा है कि राज-जमाई अवश्य ही अवग भोर यदि एसा 


नही होता है तो 525 1" 
“तो क्या सखी ?" 


“तो आप अपना सारा जीवन सत्कायं मे लगा देवे! 
आपके समान दुःी गौर भो तो करई नारियाँ रही है भौर 
माजभीरै। जिन नारियोका जीवन नीरस हौ शयाहै 
उन्होने अने जीवन से पुनः लगाव उत्पन्न कर लिया 
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अर्थात्‌ वे दूसरों के लिए जीने लगी । अपना जीवन अच्छे 
करयो मे लगा दियां ओर सतुकमं से अपना जीबन धन्य 
कर लिया, समाजके हित मेँ कायं किया । हमारी तो 
यही सलाह है करि मप अपना वाकी जीवन धमं के मागं 
को अपना कर श्युम कर्मो मे लगा देवे! जिससे आपको 
संतोष प्राप्त होगा सायहौ जीने का सहाराभी मिल 
जायेगा] 1" 


सखियों ने अनेक प्रयत्न किया कि वह अपना निश्चय 
बदल दे किन्तु कुमारी नही मानी 1 वह्‌ अपनी प्रतिज्ञा-पर 
अटल रही 1 सारी प्रजा ओौर राजा-रानी भौ यह्‌ प्रतिज्ञा 
सुन विचलित एवं अत्यन्त दुःखी हौ गये । सारे राज्य में 
दुःख छा गया राजा तथा रानी नेभी करई प्रकारसे 
अपनी बेटी को समञ्ञाया किन्तु वह नही मानी । राजा ने 
देखा किं सारे प्रयत्न व्यथं गये ओर राजजमाई नही मिले, 
अव यह्‌ बेटी भी अपनी प्रतिज्ञा पर हृद तो उन्होने 
अन्तिम बार समक्षाते हुए कहा-- 

, श्वेटी! मै तुम्हारे दुःख को समक रहा 1 तुम्हारे 
साथ क्या तुम्हारी माता, ये सारी प्रजा आरभ भीदुःखी 
नही ह? हम भी चडे व्याकुल है चिन्तु क्या उपाय ? तुम 
समय तो ओर ठहरो । कदाचित उनका कोई पता 
च्च ] 2 

राजकुमारी तब बोली- 


"ठीक है पिताश्री ! मापकी माज्ञानुसार में कुछ दिन 
भौर सुक जाती हू । जप सारे राव्य मे यह -. 


१५४ रात भौर दिन 


देकि चालीस दिन तक मै राह देखुगी। पश्चातभेय ` 
यह्‌ शरीर अग्तिकोभेटःहौ जवेगा 1“ | 


महाराज ते सारे राव्य मे उद्घोषणा करवा दी। ' 
उदघोषणा वया थी एक वच्रपात ही था । प्रजा "दुःखी हौ ` 
उठी) होचीकोन जनेक्याहोनाथा? कोई कया कर ` 
सकेता था ? प्रजा के लिए तथा राजकुमारी के माता-पिता 
के लिए यह्‌ प्रतिज्ञा असहनीय थी । ॑ 


विजयाकुमारी के दारा यह हद प्रतिज्ञा कि--ालीस 

दिन तके परतिकेनञअनेया उनका कोई समाचार नही 
आने पर वहु अग्नि-प्रवेश कर लेगी"सारे "राव्य मेँ फेल 
गई ओर यह्‌ खवर राजकुमार उदयभान के कानो तक भी 
पहुची । वह्‌ चिन्तित हो उठा । विचार करने लगाकिर्ग 
तो यहाँ कद हं भौर मेरे दुःख भें पत्नी तिल-तिल जल रही 
है । अगर म समय पर चही पर्वा तो वहुत वड़ा मेयं 
हो जायेगा 1 यहीं से किस प्रकार वचकरं निकला.जा सक्तां 
हि यही वह्‌ विचार करने लगा । सारे राव्यमें राजकुमायै 
के दुख निवारण हेतु प्रला परमात्मा से प्राथेना कए 
लगी । इन दिनों चारों -ओर धार्मिक क्रियां वड गई। 
प्रजा नाना भाति के धार्मिक-कार्यो भें जुट गर्द थी । सभी 
चाहते थे कि किसी प्रकार राजकुमारी -का जीवनं वच 
जावे ओर आया हभ संकट टल जावे 1 


इसी तरह उनचालीस दिन व्यतीत हौ गये भौर वह 
दिनिभी ॐ गया जव विजयाकरुमारीःको अग्निवेश करना 
था । राज-जमाई का भव तक कोई पता नही चला । चाय 


| 
॥ रात मौर दिन १५५ 
॑ तरफ हा-हा कार मच गया था । संध्या -का समय । चिता 
सजाई गई.। राजा-रानी तथा विजयाकुमारी एषं हजारों 
नर-नारी चिता के स्थान पर पर्हचे । राजकुमारी ने सादी 
पोशाक पहन रखी थी ! उसके चेहरे पर अब कोई भाव 
नेही थे केवल एक हद्‌ प्रतिज्ञा ही सलक रही.थी 1 
, . एक घण्टा -शेष रह्‌ -गया-था । सारी -प्रजा अन्तिम 
विदाई देने-के-लिए वरह पर एकत्रित हो गई थी । कुछ-ही 
समय पश्चात सवत्र -अन्धकार-होने वाला था | 

अचानक एक नेगरवासी वहां दौडता हुमा भाया, जहाँ 
पर राजा-रोनीः एवं सैँकडो तरर-नारी उपस्थित थे । वह्‌ हीफ 
रहा थां किन्तु उसके चेहरे पर प्रसन्नता छलक रही थी 
हाथ भे एकं पेच लिये वह्‌ राजा के निकट शीघ्रता से अति 
हुए चिल्लाया-- 

“महाराज ठहरिये"“““““““ठहस्यि महाराज !** 

राजा-रानी एवं राजकुमारी -के साथ -ही-अनेक नरः 
नारियो की इष्टि उसी ओर उठ गई जिधर से आवाज 
भाई थी सभी ने देखा उस व्यक्ति के हाथमे कोई पत्र है) 
वह्‌ राजा के, निक्रट आकर पुनः-वोला-- 

“बधाई हो महाराज 1" 

"“कंसी बधाई ! क्या बात है ?" राजा ` 
उसके ओर देखते हुए-पूछा । 

अपनी सासो पर काचर पनेके : 

“महा राज ! राज-जमाई का ५ 


१५६९ रात धौरदिन 

“क्या? कहाँहै वे? 

"हां महाराज ! राज-जमाई का पता चल गयाहै। 
वे हुमारेही राज्यमेंहीहै।“ 

अब क्या था? राजा-रानी तथा उपस्थित जन सप 
भें खुशी की लहर व्याप्त हौ गई । राजकुमारी की घुशी क 
तो कोई ठिकाना ही न रहा) जितना कष्ट उसे भन 
व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक था उतनी ही प्रसन्नता भी एर 
जधिक हुई । वह तो आनन्द के सागर मेँडब ही ई 
उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहींहो रहाथाकिंय 
-सत्य ह । उसे अपने पतिदेव के दशन हेतु इतनी भधीरत 
होने लगी करि उनका पता जान वहु तुरन्त वहाँ पैः 
जाती किन्तु माता-पिता की उपस्थिति मेँ वह्‌ शप ही रही 
मात्र उसके होठ कंपकंपा रहे थे । 

राजा ने उत्सुक होकर उस व्यक्ति से पृष्ा-- 

“तुमह कंसे पता चला ? कहाँ हँ जामाता ? शीघ्र ह 
वताओं 1” 


"यह पच"""“""यह्‌ पत्र महाराज ! भापके. जामाता! 
ही हारा लिखा गया है जो उन्होने भैजा है 1" 


राजा ने पत्र अपने हयो मेले लिया मौर उसे पद्‌ 
लगे । पत्र मे उदयभान नेसारी घटना का वणेन रकि 
गौर यह भी लिखा कि भै पराघीने ह । गणिका कामलः 
ने मुदे कंद कर रखा है । अन्यथा म वर्ह कभीका३ 
पर्टुचता ।' राजा ने पत्र समाप्त कर कटा-- 


1 


एत गौर दिन १५७ 


“अहो, कितनी ुशी की बात है कि जामाता का पता 
वल गया 1" 

सारे वातावरण में खुशियों की-लह्र दौड गई 1 विजया- 
कमारी की आंखो से षुशी की अधिकतावश आंसू निकल 
भराय । फिर क्या था ? राजा, मन्त्रीगण गौर सैनिक अवि- 
लम्ब गणिका कामलता के आवास पर पर्हुच गये 1 काम- 
तता को पता चला तो वह॒ अपने निवास से घबराती हुई 
बाहर निकली । वह्‌ समज्ञ गई कि राजा को पता चल गया 
होगा किन्तु वह्‌ सम्हल कर सुस्कराती हुई उनका भादर 
पत्कार करते हए बोली-- 

“श्वन्य भाग्य, कि मेरे घर आज प्रजापालक महाराज 
पधारेहैर्मे तो धन्य हो गई । कहिए महाराज ! मुद्च 
तुच्छ के लायक क्या सेवा है ?" 

राजा के सिपाहियो ने कामलता को पकड लिया । तव 
महाराज ने क्रोधित हो उससे पुछा- 

“तीच 1 पापिनी ! वता राज-जमाई को कहाँ कद कर 
र्वा है ?" 

कामलता ने अपनी करतूत को ह्ुपाते हुए आश्चयं से 
पृछा- 

“राज-जमाई""""“”""! कौन राज-जमाई ! महा राज ॥ 
यह्‌ आप क्या कहु रहे है ?"" 

"जोह ! अव समन्ा, स्वाथंवश तु इतनी गिर ˆ 
उचित-अनुचित भी नही सोचा 1 राज-जमाई 
कंदखाने मे कैदं कर हमारे समक्ष ही ठ बोल 


१५० रात ओर दिनि: 


“नही, नही; महाराज ! यह न्नर है 1" ४ 

“्षूठ नही, यह्‌ सच है कि तूने उन्हे हुषा रा | 
है ! जल्दी बता, कहा है ?" 

“महाराज ! क्षमा कीजिए । मँ सच कह रही हैमने तो 
उन्हे देखा ही नहीं।वेतो यहां अयि ही नहीं भार्म 
उन्हे क्यो छिपाती ?"" 

तव राजा ने अनुचरो की ओर देखा) तत्कतालही 
अनृचरों ने गणिका को पीटा श्रू कर दिया । कहा जता ' 
है किं मार कै सामने शंतान भौ नही टिकतासो वहु" 
गणिकाभी मारकौ पीड़ा को सहनन कर पाई ओर हाथ 
जोड महाराज से रोती हई बोली-- ४ 

"दया करो, दया करो, महाराज ! भै भी वताती ' 
है 1“ ५) 

राजा के आदेश से यनुचरों.ने उसे छोड दिया । 

गणिका तलघर मे पहुंची भौर उदयभान को अपनी 
जेल से शुक्त कर दिया । जमाई ओर ससुर गले मिले। 
प्रसच्चतावश दोनों की आंखों मे अभ्र्‌ कण क्षलक रहे थे! 
राजा ने तव अपने अनुचरो को आज्ञादौ कि “इस गणिका 
को पकड़ लिया जाधे.। इसका फं्तला दरवार मे होगा । 
यहु अपराधिनी मृत्यु दण्ड की हकदार है 1“ तव उदयभान 
ने कटा- 

“नही, नही, महाराज ! अप”“““"भाप इसे छोड़ दं । 
इसे सजा न दे । यह्‌ तो अपने कमं के अनुसार रेते नीच 


ॐ. -.2# 
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कायंकोकरने हेतु तत्पर हूर्दहै। कमंके ही प्रभावसे 
एसे तुच्छ विचार इसके मस्तिष्क मे आये 1 भच्छाही 
होगा कि अप इसे माफ कर दं। 

“यह क्या कहते हो कू वर जी !*' 

“हो महाराज ! इसका काय ही एेसा है जिससे निम्न 
विचार पनपते ह । अच्छा यही होगा कि आप पसे नीच 
कायं को अपने राञ्य से समाप्त कर दे। इस कायं पर 
भर्थात्‌ वेष्यावृत्ति पर रोक लगवा देवे भौर इन्हे पर्याप्त 
धन देकर इनके जीवन का उद्धार करने हेतु इन्हे सभी 
प्रकार की सहायता दें 1“ . 

गणिका कामलता तत्काल राजाके ष॑रोमें गिर गई 
भौर रोते हुए क्षमा मांगने लगी- 

“महाराज ! मदे क्षमा करे अज्ञानतावश में एेसा कर 
टो । 

तव राजा ने कहा--- 

“ठीक है-उठोः; मैनेःतुम्हे माफ किया ।'' 

कुमार उदयभान की बात सुन राजा का मने पिघल 
गया । वे खुश हुए । तव गणिका कुमार के पैरों पर गिर 

यर उससे भी क्षमा याचना करने लगौ । वरहा उप- 
स्थित जन समूह राजंजमाई के उच्च विचारो को सुन 
उनकी प्रशंसा करने लगा । राजा ने वाद में अपने 
उद्घोषणा करवा दौ ओर वेश्यवृत्ति को म 
करवा दिया । 


१६० राति भौर दिने 


राजा वच्रसेन अवबद्ध हो चूकेयथे अतः वे चाहतैये ; 
कि राजकाज से निवृत्त हौ जये तथा जामाता को राज- 
गही पर विठा दिया जावे अतः उन्होने निमित्तो ; 
तथा सभासदों से विचार विमशं कर श्युभ महतं निकलवाया . 
ओर उचित समय देख उदयभान का राजतिलक कर दिया , 
गया 1 राजतिलक का समारोह बडे ही उत्साह एवं भूम 
धाम के साथ सम्पन्च हुमा ) 


राजकुमार उदयन अव अंकदीप का राजा वन गया 

थां । अक्टवीपकी प्रजानेनये राजा का भारी सम्पातं 
किया ! राज्य मेँ खुशियां मनाई गई । प्रजा न्यायप्रिय मौर 
परोपकारी राजा को पाकर अपने को सौभाग्यशाती 
समञ्चने लगी । अद उदयभान के राज्य मे प्रजा भुवसे 
रहने लगी । वसे तो राजा वसेन के राव्यकालमेभी 
प्रजा आनन्दपू्वंक भौर निर्भीकि जीवन व्यतीतकररटी 
थौ किन्तु अव राजा उदयभान ने प्रजाके हित में अनेक 
शुभ कायं प्रारम्भ कर दिये । दुःखी ओर मसहाय प्रजा के 
लिए विशेष कायं किये जाने लगे ।.उदयभान के राथ्य्मेन 
चोरी होती, न रूट! सारी प्रजा सुख से रहने लगी । इस 
तरह्‌ उदयभान को राञ्य करते कुछ समय व्यतीत दही 
गया । 


एक दिन राजा उदयभान को अचानक अपने वड़े भाई 
वीरभान की याद आ गर्द वह्‌ उससे मिलने कै लिए 
अधीर हो गया ! उसने निश्चय किया कि अव जाकर 
अपने नडे भाई राजा वीरभान से भरट करली चाद्ये ) भव 
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वहु समय आ गया है जब मै अपने भाई वीरभान से उसी 
कौ बरावरी मेँ आकर मिल सकता हँ । अपने समकक्ष जान 
वह्‌ मृक्षसे मिलेगा तो बहत ही प्रसन्न होगा । यह्‌ विचार 
कर राजा उदयभान ने अपने भाई वीरभान के पास जाने 
की तयारी कर ली! तीन दिन के बाद उदयभान राजसी 
ठट-वाट मे अपने बडे भाई से मिलने के लिए चल दिया 1 


[] 


१७| 
सध्या का समय । राजा वीरभान के निकट एक अनु- 
पर ने आकर अभिवादन कर कहा- 
महाराज ! अंकदट्ठीप से राजा उदयभान आपसे मिलने 
म्राए है । 3) 
राजा उदयभान !" राजा वीरभान ने आश्चयं व्यक्त 
करते हए पूछा 1 
जी महाराज! वे अपने को अपके भाई वता 
रहे र 1 
यह्‌ सुन राजा वीरभान को आश्चयं एवं प्रसन्नता दोनों 
६६ । वह खुश हो सोचने लगा “उदयभान मौर राजा ! 
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वह्‌ भी अंकद्टीप का ! अहो, यह्‌ तो बडी प्रसन्नता की वात : 
दै ! किन्तु वह अंकद्रौप कंसे पहुंच गया गौर राजा कमेः 
जन गया ?"““““"“"भोह्‌"""" “मै तौ उसे मृत जान अपने मनः 
मे संतोष कर्‌ चुका था 1 यह्‌ तो वडी ही अनहोनी घटना) 
है । कंसा विचित्र संयोग है! वह्‌ अभी जीवितं है, यहुः 
प्रसन्नता का विषय है । मै तो उसे अचेत अवस्था मेका. 
मे छोड आया था जौर पनः जनि पर वह वहाँ नही मिला। 
म यह सोच किं"“““"'तही-नहीं वह्‌ जीवित है । वह राजा 
वन गया है ओर मुक्षसे मिलने आयारहै। राजा की सुश्री 
॥ ठिकाना न रहा, चेष्ठरे पर प्रसन्नता छा गई वह्‌ 
-- 


करूँ है उदयभान ?" 

“महाराज ! वे नगर से बाहर नदी कै निकट उयान 
भें ठरे है ॥# 

“तो जागो, शीघ्र जामौ गौर सादर उन्द यहाँ परते 


कु देर सोचकर राजा वीरभान ने पूनः कहा- 
“नही, ह्रो, तुमणेसा करो कि मन्त्री को तुरन्त 
मेरे पास मेज दो 1" । 
जसी आज्ञा महाराज की 1 
रोजा का पूनः अभिवादन कर अनुचर वहां से चला 
गया । 


सजा वीरभान की खुशी का ल्किना न धा। दृते 


१ 
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लम्बे अन्तराल के वाद उसका भाई उदयभान आया ओौरः 
वह्‌ भी राजा बनकर ! वह॒ पुनः आश्चयं कर सोचने लगे 
कि वहु वनमेंसे कहां चला गया था? अचेत था ओर 
मतो यह सोचबठाकि वन में हिसक पश्च उसे खागये 
होगे । अन्यथा वरह पर कौन था जो सहायता करता किन्तु 
वह्‌ जीवित है यह विचित्र बात है। मै आज कितना 
भाग्यशाली ह । सुञ्ले तो विश्वास ही नही हौ रहाकि 
उदयभान भजसे मिलने आए रहा हैँ ।' 

। महाराज की जय हो !” मंत्री ने प्रवेश करके राजा 
का विचार प्रवाह भग कर दिया । 

“आब मन्तरीवर ! बटो ।” 

मन्त्री जव वैठ गया तो राजा वीरमन बोला-- 

"तुम्हे यादरहै कि एक बार मै अपने भाई को खोजने 
वन में गया था?" 

"हां महाराज ! किन्तु इस घटना को तो बहुत समय 
गुजर गया 1" 

"हां समय तो काफी गुजर ग्या किन्तु जिस भार्ईको 
खोजने ओँ वन मे गया था वही भाई“ "वही भाई उदय- 
भान भाज मुञ्लसे मिलने आया है 1" 

मन्त्री ते प्रसन्न होकर कहा-- 

""महाराज ! यह तो वड खुशी की वात है 1" 

“ह, ओर इसीलिए म चाहता ह कि इस खुशी के अव॑- 
सर पर सारे नगर को सजाया जावे 1 खुशियां मनाई 
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ओर प्रातःकाल पुणं राजसम्मान से राजा उदयभनको 
नगर प्रवेश करवाया जाये ! 

"राजा उदयभान""? क्या“““क्या अपके भाई 
अव राजाह?" 


राजा वीरभान ने सवं से कहा- 

"ष, सेरा भाई उदयभान अंकटीप का राजाह मौर 
आज वह्‌ ससे इतने अन्तराल के नाद मिलने आर्हा 
हे) इसखुषीमेंमेतो मानो सवकुषपा गयाह।'' 

(धन्य हैं महाराज 1“ 

““मन्त्रीवर ! तुम सारी तंयारी करो 1" 

“जी सहासज !" 

“ओर सुनो ! तुम पता लगाभौ कि उनके ठहरने का 
क्या प्रबन्ध है? उन्हें किसी बातत की परेणानीनही। 
आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु उपलच्छ करवाई जये ।“ 

“वहुत अच्छा महाराज !” 

“जायो मन्व्रीवर ! सौर अवे तुम सारे उपयुक्त प्रवनः 
से लग जाओ 1 

"ठीके महाराज !"* 

राजा का सभिवादन कर मन्त्री वहाँ से चल दिया। 


प्रातःकाल । विशाला नगर को दछन की र्भा 
सजाया गया । जहां निगाह्‌ जाती, खुशियां लोगो के चेह 
पर स्पष्ट क्ललकरही थी 1 प्रजा मे चहल कदम 
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उत्साह भौर उमंग भरी थी । प्रातःकाल पूणं तंयारी कर 
राजा वीरभान, राजा उदयभान के समीप उद्यान में प्च । 
दूरे ही भाई वौरभान को आते देख उदयभान उठ खडा 
 हभा भौर अपने भाई से मिलने लगभग दौड पड़ा । राजा 
वीरभान भी तेजी से उदयभान को ओर चल दिये 1 उत्साह 
मौर उमंग मे आकर दोनों भाई गले मिले । यह्‌ मिलन 
वार्ह वषं पश्चात हो रहा था । इतने अन्तराल के पश्चात 
दोनो भाई भापस मे गले मिले । दोनो भाद्यों की आँखें 
गीली हो चुकी थी । यह्‌ मिलन देख हजारो नरनारी की 
मखो से भी अश्रूकण निकल आये चारो ओर राजा 
वीरभान एवं राजा उदयभान की जय-जयकार हौ रही 
थी । दसो दिशां मानो मुस्करा रही थी । दोनो भाइयो के 
्रमपूणं मिलन गौर इस जोडी को देख सैकड़ो नर-नारी 
प्रसन्न हो रहै थे । राजा वीरभान एवं राजा उदयभान 
मिलन के पश्चात नगर की ओर चल दिये । प्रजा नै राजा 
उदयभान का भारी स्वागत किया । राजा उदयभातन को 
लेकर राजा वीरभान महल में पहुचे । 
राजमहल मे राजा उदयभान की हर सुख-सुविधा की 
संभव व्यवस्था को गई क्योकि राजा उदयभान राजाही 
नही, वीरभान का भाई भी था] अतः लघु ध्राताको बडे 
ही प्रमपू्व॑क अपने राजमहल मँ ठहराया 1 
रात्रि के समय वीरभान उदयभान दोनों महल के 
उपरी कक्ष मे वंठे अपने बीते जीवन का लेवा-जोखा सुना 
सदे थे \ सुखदुःख की बाते सुना रहे थे 1 दोनो के नेत्रो से 
मविरल अश्र धारा बह रही थी ! उदयभान ने कहा- 
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“भ्या ! यह तोहनी थी जोहोकरही रही) हम 
विषडे ओर बिषछछडकर फिर मिले, यही हमारा 
सौभाग्य है 1 


"हां उदय ! मै तो तुम्हारी आशा ही छोड वैठाथा) 
कितना खोजा तुम्हें वन मेँ किन्तु तुम नहीं मिले! किन्‌ 
तुम जब विशालां पहुच चुके ओर भक्षे देख लिया थौ 
तुम्हे पता चल गया कि तुम्हाराभारईरमे ही यहोंका रजा 
है तो तुम्हें मेरे पास भाना चाहिये था । तुम क्यो नरह 
आए ? यह्‌ मुस्रे उचित नही लगा 1" 


“सया ! मैने तुम्हें बत्ताया न कि मनि भी निश्चय कः 
लिया था कि स्वयं को भापसे मिलने योग्य वनाॐ, उसपै 
पश्चात हो मिलू 1" 


“अरे नादान ! क्या तुम मेरे भाई नही हो? क्य 
तुम्हारे ओर मेरे शरीर म एक ही रक्त ही दौड रहा ई 
हक्याक्मथाकि तुम मेरे दाहिने हाथ हो ? फिर योग 
सननेका प्रन ही चहीथा1 तुम्हे मेरे पास भविलमः 
पर्ुचना था । 


"हु भया ! किन्तु एक वातत भीर थी भौर वह यः 
कि वास्तव मेँ म यह्‌ देखना चाहता था किं मूषे भौर कः 
तक सुखदुःख ्ेलना है, कव तक धूप-छाँव के चक्कर: 
पड्ना है मौर क्या-क्या नये अनुभव प्राप्त करने दै ११ 
चाहता था करि जवमेरे हिस्से में आया कष्ट समाप्त 
जवेगा गौर मेरे शुम कर्मो का उदय होगा तभी शापः 
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मिलंगा गौर आज वह घडी आ पर्ची 1 मै गौर भाप 
पूनः मिल गये 1" 

इसी तरह वात करते-करते रात आघी से उपर गुजर 
गई 1 तभी उदयभान ते क्हा- 

““सेया ! यह्‌ तो सब किस्मत कावेल था।जो होना 
थासो हुमा । किन्तु भया! हमारे पिताश्री के क्या 
हाल रहै?" 

“इतना समय गजर गया किन्तु अव तकर्म भी वहा 
नही जा पाया ओरन ही कोई समाचारही है 1" 


“जोह !*““““““"अव क्या करना चाहिये ?" 


“हां उदय ! भूञचे भी पिताश्री की चिन्ता होती रहती 
है । न जाने सुखी है अथवा दुःखी 1” 


“या ! क्यो न हम अपने पिताश्री के वहां पहुचे 
मौर उनके समाचार जाने ?" 


“हा, यह तो उत्तम विचार है। हमे वहां चलना 
चाहिए । अव तो वे वृद्ध हो चले होगे । एसे समय मेँहमें 
उनके पास रहना चाहिये ओर उनकी सेवा शुषा करनी 
चाहिये 1" 


"हाँ भैया ! माता-पिता की सेवा तो भाग्यशाली को 
ही मिलती है । उनका हम पर भारी उपकार है 1 उन्ही ने 
तो हमे चलना-फिरना ओर वोलना सिखलाया। बे हमें 
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के पलाये जाल मे पित्ताजी फंस गये अन्यथा हमे भपनी 
निगाहो से एक क्षण भी ओञ्चल न करते 1” 


“तो फिर हमं शीघ्र ही यहां से प्रस्थान कर देगे 1" 


षहा, हमे शीघ्र ही पिताश्रौ के पास पहुंच जाना 
चाहिए 1 


दोनो भाइयो ने अपने देश-अपनौ जन्मभूमि जाते 
कीपूणतयारियांकी गौर कुटी दिनोंमे वहं से चलं 
दयि । पूणं वभव, राजसी ठाट-वाटसे दोनो की सवारी जा 
रही थी । साथ में बहुत से सैनिक, हाथी, घोडे ओर अन्य 
आवण्यक सामान था । नगरवासी उन्दँ बहुत दुर तक छोड 
जयेथे) चारो ओर दोनों राजाओ की जय-जयकारषह 
रही थी) दोनो राजा अपनी जन्मभूमि की बर वटर 
गये । सुखदं यात्रा करते हृए मागं मे कदर स्थान पर पडाः 
केरतेवेकूुछदिनों की लगातार यात्रा के पश्चात्‌ अपः 
गृह नगर कनकपुर प्हुदे । 


कनकपुर नगर के वाहर ही दोनो भाईयों ने विक्ना 
करिया । यहा पहुंचकर उन्हँ एक असीम अनन्द का जनु 
हआ । उन्दे देख सारे नगर मेँ हलचल मच गयी गौर यः 
खवर फल गयी कि दो चक्रवर्ती ओर वलवान राजा भाः 
है । सम्पूणं प्रजा चिन्तित हौ गयी क्रि अव ये रज 
कनकपुर पर निश्चय ही आक्रमण करेगे । देखते ही दैवः 
यह्‌ समाचार राजा वोरधवल के पातत भी पहुंचा । सुतकः 
वौरघवले भी कुछ विचलित हौ उठे । उन्होने तक्तार 
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मत्र सुमतिचन्दर को दुलवाया । मन्त्री सुमतिचन्द्र के भने 
के पश्चात राजा ने कटा- १ 

"महामन्त्री ! 

“जौ महाराज !" 

“एक बहुत ही बड़ी खबर है 1" 

“वह्‌ क्या महाराज !"* 

“तुमने सुना, हमारे नगर के बाहर' दो सशक्त राजा 
सेना सहित आकर ठहर हुए दै 1" 

“हं महाराज ! यह्‌ तो मुञ्ञे भी पता चलारहैकिवे 
राजा हमारे नगर के पास ही हरे है किन्तु उनक्रा 
उरए्य क्या है, यह्‌ नही पता चल सका 1" 

“उनका यहाँ अने का क्या प्रयोजन हौ सकता 
है? शायद वे हमसे युद्ध करने हेतु ही जये होगे 1" 

सुनकर मन्त्री सुमतिचन्द्र ने कहा - 

“क्या आपके पास उन्होने अभी तक कोई सन्देश नही 
भेजा ?" 
 म्तहीमुञ्े तो उनके अनि का समाचार अनुचरके , 
दारा ही ज्ञात हुमा 1" 


“महाराज ! क्या उनके पास सेना भी है ?“ 

“यह्‌ तो मुस्धे नही मालूम हो सका । किन्तु सोचता 
ह किमव क्या होगा ? मन्तीवर } हम अव वृद्ध हौ चुके 
है। हम मे वह्‌ शक्ति भी नही रहीकिहम शुमोका 
सामना कर सक्तं! हमारी सेना भी अव कमजोर ही 


+ ` रात मौर दिन 


है 1 अबक्याहोगा? अगर ये दोनों राजा हमारे उपर 
आक्रमण करते है तो बहुत ही कण्टप्रद बात होगी । भारी 
तोड-फोड़ हौगी । हजारो व्यक्तियो की जान जायेगी 1 हुमे 
अब क्या करना चाहिए ? हमारी तो कु भी समक्षम 
नहीञार्हाहै 1" 

इतना कहकर राजा वी रधवल चिन्तित शुदा मेँ वेठ 
गये । राजा को चिन्तित देखकर मन्व सुमतिचन्द्रने 
कहा- 


“महाराज ! चिन्ता करने से ओर घवराने से कुट भी 
नहीं होगा ।“ 

“तव हमे क्या करना चाहिए ?" 

“"महाराज ! हमें जानना चाहिए कि वे कौनहएवं 
कर्हा के राजा है तथा यहाँ किस प्रयोजन दतु अये है ? 

"ठीक है, उनकी ओर से कोई संदेश अवि, उसके 
पहले तुम्हीं व्हा जामो गौर पतालगाओ किवे क्था 
चाहते है ओर उनके यहाँ आने काक्याकारणदहै?"' 


“जी महाराज ! ओ अविलम्ब जाकर वास्तविकता 
जानने का प्रयत्न करता ह 1" 
इतना कहकर मन्त्री सुमतिचन्द्र वहाँ से चला गवा 
ओर राजा वीरधवल चिन्तित हो, वही वंठ गये 
मन्त्री सुमतिचन्द्र नवागन्तुक राजा के डरे तक पूवा 
ओौर प्रहरी द्वारा संदेश मिजवाया कि कनकपुर र्यके 
महामन्त्री युमतिचन्द्र आपतते धट हैतं आये है । यह्‌ सन्दे 


रात जौर दिन १७१ 


जव दोनों भाइयो को प्राप्त हा तो वे बडे प्रसन्च हुए 1 
उन्होने मन्त्री सुमतिचन्दर को सादर अन्दर भेजने को कहा । 
मन्त्री सुमतिचन्द्र जब अन्दर प्हुवे तो दोनो भाद्यौ ने 
उठकर उन प्रणाम किया ! मन्त्री सुमतिचन्द्र ते उन 
ध्यानपुवेक देखा ओर प्रसन्चतावश अचानक उनके बह से 
निकला- । 

“वीरभान ! उदयभान !” 

वीरभान ने प्रसन्न हो कहा- 

“आपने हमे पहचान लिया ?" 

सुमतिचन्द्र ने प्रसन्न हो केवल गपना सिर स्वीकृति मे 
हिलाया } तव उदयभान ने कहा- 

“आश्चयं है कि इतने लम्बे समय के पश्चात भी आपने 
हमे पहचाना । हम वही वीरभान ओर उदयान है जो 
काफी समय पूवं आपसे विद्युड गये ये 1" 

फिर क्या था ? मन्ती सुमतिचन्द्र ने उन्दँं गले से 
लगा लिया जंसे एक पितता अपने वर्षो प्चात्‌ आये पतरौ 
को लगाता है ! अव तीनो की आंखो से आंसू बह्‌ निकले, 
जोहषंके थे) वीरभान ओर उदयभान ने तव अपनी 
वीती सारी घटना उन्हँं बतला दी। मन्त्री सुमतिचन्द्र 
वेठे-वेठे वडेश्यान से सारी वाते सुन रहा था} सुनकर 
उन्हे दुःख भी हुजा ओर खुशी भौ! खुशी इस वात की 
थी कि वे सकुशल वापस आ गये है । तव वह बोला-- 

“चलो, ठीक हो हुमा 1 तुम अपने धाग्थोदय के कारण 
पुनः पिता्री कै पास आ गये, यह्‌ बडी ही प्रसन्नता की 
तात है । 


९७२ रात मौर दिति ५; 
उदयान ने पुछा- 
“हमारे पिताश्री कंसे है ?" 


"्वेटा! वे तो अव काफी थक गये ह गौर कमजोर 
हो गये है । उन्हँं तो अव सहारे की आवश्यकता है ! ठीक , 
ही हुमा किं तुम दोनो समय पर आ गये हो । यह्‌ खवर ¦ 
पाकर वे तो वहुत ही प्रसन्न होगे । मै अभी जताहबोर, 
यह्‌ शुभ सन्देश सुनाता हैँ 1" । 

प्रसन्न हो मन्वी सुमतिचन्द्र वरहा से चल दिया । मार 
भे वह उत्साहृपूव॑क सभी नगरवासियो को यह धुम सन्द 
सुनाता जा रहा था । कितनी विचित्र वात है कि एक दिति 
यही मन्त्री सुमतिचन्दर राजकुमारो के सिर लिये सजमहत 
जारहाथा,जो भी देखता वही धृणा करता, इसे दुष्ट 
ओौर पापी समञ्चता ओर जाज यही मन्ी सुमतिचन्ं 
उन्ही राजकूमायो के जीवित होने ओौर वापस भने का 
सन्देश सुनाता चला जा रहा था। यही तौ समय का 
परिवर्तन है, ओर समय की मार से कौन क्च पायाहै) 


देखते ही देखते यह्‌ शुभ समाचार सरे नगरवासियो 

मे फल गया । अव प्रजा की खुशी का ठिकाना ही 
र्हा । उनका तो भाग्य ही सुल गया । यह उनके लिए 
एक अनहोनी घटना थौ । वे राजकुमार जो राजा ओर 
मन्त्री द्वारा मार दिये गये थे, पड्यन् स्च उन्दं कान. 
कवलित होने पर विवश कर दिया था, जिन राजकुमार 
कालाम निशान तक मिट गयाथा ओर इस घटना क 
व्यतीत हृए काफी समय गुजर गयाथावे ही राजकुमार 


एक) 


"४ 
छः 


॥ 
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नीवित है ओौर वापस अपने गृहनगर आये है यह्‌ आश्चयं 
पूरणं वात थी ! सारे नगरवासी दोनो राजकूमारो को देखने 
तु लगभग दीडते से चल दिये । दोनो राजकूमारो को 
जय-जयकार करते हए वे उत्साह ओर उमंग मे वहाँ 
पहुच रहे थे । 

मन्त्री सुमतिचन्द्र जव राजा वीरघवल के समीप परहचा 
तो उसने कहा- 

"महाराज को बधाई हो !" 

महाराज ने देवा मन्त्री सुमतिचन्द्र के सुख पर 
प्रस्ता छाई हुई है । उसकी ससि तेज चल रही है" वह्‌ 
हाफ रहा था, तव राजा ने पूछा-- 

“क्या बात है मन्त्रीवर ! 

“महाराज शुभ सन्देश है 1" 

"वह्‌ क्या ?“" 

"नगरके बाहर जो राजा आकर हरे दै वे कोई 


मौर नही आपकी आंखो के तारे आपके कु वर वीरभान 
गौर उदयभान ही है 1" 


“क्या कहा ? महामन्त्री ! एक बार फिर से कहो \" 

"सच महाराज ! वे राजकुमार वीरभान उदयान 
ही है ] । । 

राजा प्रसन्नतावश, खुशी मे कंपते हए वही बैठ गये 1 
उनकेखुह से बोल हौ नही निकल रहा था। उनकी 


९१७४ राति गौर दि 


सम्म नीमा रहाथा करि यह्‌ कहां तकं सत्य है। 
वे बोले- 

“जहौ } यह तो महान आश्चयं है 1 

“हां महाराज ! दोनो भाई वर्षो वाद यहाँ सकुशल 
चे है ।" 

तब अत्यधिक प्रस हौ राजा ने कहा- 

“मन्त्रीवर ! जाओ ओर नगर मे घोषणा करदो कि 
खुशियों मनाई जाये । दीपक जलाये जाये ! घर-घर को 
ओर सारे नगर को सजाया जाये । ओर हों, दोनो राञ- 
कुमारो को यहं राजमहल तक लाने के सारे प्रबन्ध तुम 
शीघ्ातिभ्ीघ्र करो“ 

“जेसी आज्ञा महाराज की |" 

„ मस्त्री सुमतिचन्द्र वर्ह से चला गया । देखते ही देखते 
राजाज्ञा का पालन होने लगा । सभी घर भौर ह्वार, नगर 
को सजा दिया गया । चासं भोर खुशियों की वहार 
गयी 1 एक नई उमंग, एक नये उत्साह से प्रजा क्षुम उठी । 
राजा, मन्त्री, सामन्त ओर प्रजा हजाये नरनारो वाजे- 
गाजे के साथ राजकुमार के पास पहुचे । राजकुमारो ने 
अपने पिताश्रौ को मते हुए देखा तो दौड पड़े ? समीप 
जाकर उनके चरणो मे गिर पडे। दोनो भादयो वीरभान 
एवं उदयभान को भावावेश में रोनाया गया! तवं राजा 
चीरघधवल ने उन्दं पकड़कर स्नेहपूवंक उठाया भौर उनके 
सिर पर हाथ रखा । राजा वीरधवल की जंखों में भी 
ओंसू आं गये थे। राजा वीरधवल नै उन्हँ सपने गते लगा 
निया । कोई कु नही वौला । चाये मोर सन्नादा ! सभी 
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कीर्आखो मेँ पानी भर आयाथा। ओंम बहरहेथे)। 

पिता अपने पूत्र ओर पत्र अपने पिता की ओर भीगी 
आंखों से देख रहेये ¦ रुह से बौल नही निकल रहा 
था। तीनो खामोश थे क्िन्तुर्आखो से मानो सव-कु्ठ 
कहं रहे हौ, ओंसू मानो सारी व्यथा कथा कह रहे हौ 1 


तीनों के मधुर मिलाप के पश्चात पिता अपने पृत्रोको 
ले नगर में पचे । मंगल-प्रवेश हेतु संकडो नरनारियोने 
उनका प्रमपुवंक स्वागत किया 1 वे अपने राजकूमारो को 
पाकर प्रसन्न हए चारो ओर उनकी जय-जयकार होने 
लगी । राजा वीरधवल अपने पुत्रौ को लेकर राजमहल 
पहुचे । इस खुशी के अवसर पर राजा वीरधवल ने दान 
हेतु राजकोष कै द्वार खोल दिये । वन्दियो को भूक्तकर 
दिया गया । कई अपराधियों को अभयदान दे दिया गया । 
चारो भर खुशियां मनाई जाने लगी । सारे राञ्यमे खुशी 
के दीपक जलाये गये । 


राजा वीरधवल, वीरभान एवं उदयभान तीनों वेठे 
वार्तालाप कर रहे ये । वीरभान ने अपनी सारी व्यथा- 
कथा पिताश्री को बतलाई 1 उदयभान ने भी अपने जीवन 
भे घटी घटनामो का वणेन किया । तवं राजा वीरधवल 
अपने किये पर बहुत ही लज्जित हुए 1 उन्होने अपने पुत्रो 
से कहा- 

““ुद्लसे बडी श्रुल हुई जो मनि तुमह अपराधी समज्ञा! 
म अपने कयि पर बहुत ही दुःखी है, भुस क्षमा कर दो ।" 
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तव वीरभान ने अपने पिता के हाथ स्नेहुपुवंक अपने 
हाथ में लेकर कहा- 

“नही, नही; पिताजी ! एेसा न करट । अप तो निमित्त 
मात्र थे 1 यह्‌ सब तो हुम भुगतना ही था 1" 

“किन्तु मेरे ही कारण तुम दोनो को अपार कष्ट हुए । 
उस पापिन ओर कूल कलंकिनी कै मोहवश म सव कु 
भूल बैठा । अपराधिनी तो वह्‌ थी भौर मैने तुम्हे भपरधी 
समक्न लिया ! बेटा ! तुम दोनो तो मेरे लिए रल हो जिन 
म अज्ञानता मेँ आकर पत्थर समज्ञ वला । अहो""“““ैने 
क्या किया ! अपना विवेक खो वंठा ओर भयंकरं भ्रुल कर 
वैठा । बेटा ! भरूल मनुष्यसे ही होती है भौर यदि कोई 
भुल नही करे तो वह्‌ भगवान दही है!" 

तवं उदयभान ने कहा- 

“पिताजी ! हम तो अपने कमफल के कारण ही भव 
तकं अपना घर छोड़, अपना परिवार छोड यहा-वहीं भट- 
कते रह, सुख ओर दुःख स्ञेलते रहे किन्तु जोभीहुभा 
ठीक ही हु 1 यह्‌ तो जीवन की कसौटी थी, नहीं तो हमे 
दुःख का पता कंसे चलता ? अव हमारे अहौभाग्य जो कि 
हम आपके पासं जापकी सेवा मेँ पहं गये है 1" 

राजकुमारों के उच्व विचार भौर मधुर वचन पुन 
राजा तीरधवल धन्य हौ गये । 

अव राजा वीरधवल ने निश्चय किया कि मेरे दोनो 
पुत्र राज्य का संचालन करनेमें निपुण होग्ये हैभौरर्भ 
काफी थक चुका ह अतः राजकाज से मक्त हो राजकुमार 


| 
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करो राजतिलक कर दिया जाये 1 अतः राजा वीरधवल 
ते शुभ महतं निकलवा कर वीरभान तथा उदयभान का 
राजत्तिलक कर दिया। सूयं एवं चन्द्र के समान दोनों 
भादयो की जोडी जिसे देख-देख प्रजा उनकी जय-जयकार 
कर रही थी । कनकपुर कौ प्रजा वोरभान ओर उदयभान 
को राजाके रूप में देख वहुत ही प्रसन्न थी । 


राजा वीरभान तथा राजा उदयभान नै कुछ ही दिनों 
परए्चात अपनी-अपनी रानी को कनकपुर मे बरूलवा लिया । 
दोनो रानियों ने अपने ससुर के चरणो में क शुभाशोर्वाद 
प्राप्त किया । 

राजा वीरधवल जव राजकाज से भक्तदहोग्येतो 
उन्टोने मन्त्री सुमतिचन्द्र को अपने पास बुलाकर कहा-- 

“मन्त्रीवर ! मँ अव चाहता ह कि अपने मात्म-कल्याण 
हेतु संयम ग्रहण कर लु 1" 

"“अहो"““""““"यह॒ तो उत्तम विचारदहै। र्मे भी अव 
काफी थक गया ह मौर मैने भोश्यही विचार क्या कि 
इस सांसारिक क्रियाओं से हटकर भौर संयम कामाग 
अपनाकर अपना कल्याण करू 1" 


उपरोक्त विचार कर राजा वीरधवल एवं मन्त्री 
सुमतिचन्दर ने दीक्षा लेने कानिर्णय करलिया। दानोने 
अपने परिवार कै सदस्यो के समक्ष संयम लेने सम्बन्धी 
अपने विचार रखे जिनका समथंन इनके परिवार के सदस्यों 
ने किया ओौर याचको को मनोवांछित दान दक्षिणा देकर 
वहाँ विराजित प्रख्यात, सुविख्यात, विद्वान, संयमी, माचायं 


१७८ रात भौर दिन 


धमेकीत्ति की सेवा में पटहचकर अपनी संयमं लेने फो 
अभिलाषा प्रकट की । आचार्यश्री ते दोनों के संकल्प 7 
सराहना करते हृए समारोहपू्वक दोनो को दीक्षा प्रदाः 
कर दी । अब वे मुनि वीरधवल तथा मुनि सुमतिचद्ध हे 
गये । एक मास पश्चात जैनाचायंश्री ने नवदीक्षित सुनियं 
के साथ कनकपुर से विहार कर दिया । तव कनकपुररे 
राजा वीरभान, राजा उदयभान तथा कई नायरिकं गष 
कुठ दूर तक उनके साथ गये गौर श्रद्धा एवं भक्ति पूवष 
उन्हं विदा दी। 


जेनाचायं यनि धमम॑कीरि एवं नवदीक्षित भनियोः 
गाव्गावि तथा नगर-नगर मेँ जाकर ज्ञान की व्योति 
जगाई । कर्‌ व्यक्तियों को सत्य भौर अह्सा कावोः 
करवाया । पाप्‌, छल, कपट, मिथ्याचार को दर्‌ किया 
जहां भी ये पधारते वहीं विशाल जन समह उमड़ पडते 
ओर इनके दर्शन तथा व्याख्यानो का लाभ लेता) द्र 
तरह मुनियो ने करई व्यक्तियों को ज्ञान का मामं वतलाया 
कट व्यक्तियो ने श्रावक धमं को धारण किया तथा कद्यं 


ने इनसे दीक्षा ग्रहण की 1 


इसी तरह कुछ मास व्यतीत होने के उपरान्त 
श्री वीरधवल पुनः कनकपुर पधारे। खवर सून दन्‌ 
राजा वीरभान एवं उदयभान तथा प्रजा दीडे भये । मि 
वीरधवल का खूव आदर सत्कार किया । मुनि श्री र्वद्‌ 
धवल कुष्ट दिनो वही रहे ! नित्य व्याख्यान, तत्वे चच 
का कायं चलता रहा । मूनिश्री के पधारने पर जनमन 


| 
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मे एक नया उल्लास जग गया था 1 धमं के प्रति आस्था 
मौर प्रबल हो गई थी! घामिक स्थल पर भीड़ इकटटी 
हे जाती थी । वच्चे, बुद्ध, स्ती-पुरुष सभी धामिक क्रियागो 
मे जुट गये ) सभी व्यक्ति एक पवित्र भाव लिये धार्मिक 
क्रिघाथो का पालन करने लगे} मनिश्ची के व्याख्यान नित्य 
प्रति सुबह ओौर शाम को होने लगे! समस्त उपस्थित 
विशाल जन समूहं एकाग्रता से उनके वचनामृत को श्रवण 
छरते ! उनके अच्छे उदाहरण एवं हष्टान्तो को सुन नाग- 
रिक भी अच्छी वातो कौ अपने आचरण मे उतारने नगे। 
अधिकाश व्यक्ति युनि श्री वीरधवलके व्याख्यानो को सुन 
धार्मिक भावना से गोतःप्रोत हौ गये) राजां वीरभान एवं 
उदयभान ने शुनि श्री वौरधवल के अमृत वचनो को सुन 
श्रावक धम को धारण किया ओर साथ ही दोनो राजाय 
को रानियोंने भी इनका अनुसरण किया गववेचारो 

ही श्रावक वन्‌ गये थे । 
मुनि श्री वीरधवल ने अपने अन्तिम समय मे धमं की 
सआराधना कर, धमं की शरण ग्रहण कर अपना आत्म- 
कल्याण किया गौर संथारा कर मोक्ष प्राप्त किया । राजा 
वीरभान तथा राजा उदयभान एव रानियो ने श्रावक धमं 
का पालन करते हुए एवं सम्यक्‌ रीति से व्रतो का पालन 
करते हुए अपने जीवन का शेष समय व्यतीत किया ओर 
अन्तिम समय में कालधमं प्राप्त कर वैमानिक देव वने । 
{1 


बदलती हवाएे : अभिमत 


नारी शक्ति का अप्रतिम पुञ्ज है 1 शक्तिके साथ जव 
सुकुमारता ओर मृदुलता संषलिष्टहो जातीहै तो शक्ति 
सुखदं तन जाती है, भीतिप्रद नही रहती । नारो में एक्ति 
के साथ-साथ ये दोनों विशेषताएं गौर होती है, इसीलिए 
तो उसे इस वसुन्धरा का रत्न कहा गया है । 


शक्ति जब सन्निमणि की दिशा अयना सती है तो वहं 
ेसे अनेक रश्वनात्मक उत्तमोत्तम कायं कर जाती है, जिनपे 
मानवता का भख उञ्य्वल होता है! घर मे, परिवारमे 
समाज में नवचेतनामय वातावरण सजित होता है । यदि 
शक्ति ध्वंसोन्थुखी बन जाती है तो वह. विनाश का कहर 
ठहा देत है, जो अवांछित है, अप्रीतिकर है । 

"वदलती हवा" युवाकवि तथा लेखक मुनिश्रौ विनप्‌ 
कुमार जी 'भीम' की एक एसी मौपन्यासिक कृति है, जिसमं 
उन्होने नारी कै सजेनशील, साहसशील अओौर सौमनस्यः 
शील रूप का एक अन्तविमोहक कथानक के आधार पर 
मार्मिकं अंकन किया है । 

रस्तरूत उपन्यास मे चित्रित जसुमती एक टेला भाद 
नारी पात्र है, जो यथार्थोन्सिखी जीवन-धारा में प्रवहमान 
रहने मे किसी भौ वाधा की परवाह नही करता । वाग्दान 
दारा स्वीकृत सुयोग्य, सच्चरित्र युवक सुनन्द, जितै वः 
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-अन्तर्मन से पति रूपमे वर लेती है, को पिता ओौर भाई 
क्रे अस्वीकार एवं विरोध के बावजूद अस्वीकार नही 
करती, जब वह रत्नो की चोरी भौर नुकसान के कारण 
नगर सेठ के पूत्र के स्थान पर एक दरिद्र श्रमिक हौ जाता 
है । वह॒ उसकी सहधर्मिणी बन जाती है । 


जसुमती का ओज जाग्‌ उठता है ओर वह॒ अपने पति 
सुनन्द के साथ जीवन के नवसर्जन गौर विकास मेंजरट 
जाती है! श्रम, धयं, साहस, बुद्धि भौर सूक्ष-द् दारा 
जसुमती भाग्य को पलट देती ह । सुनन्द का दार्द्रिय 
चला जाता है, पुनः सुख-समृद्धि प्राप्त हो जाती है । 


मूल कथानक को वल प्रदान करने वाले, अनेक रोचक 
चटनाक्रमो से संपल्लवित यह्‌ उपत्यास इतना मोहक वन 
पडाहै किएक वार पठने को हाथ मेंलेने पर उसे छोडने 
का मन नही होता । 


मुनिश्री विनयकुमार जो “भीमं कौ अभिव्यंजना ली 
की अपनी यहु विशेषता है, वह तत्‌क्षण पाठक के अन्तर्‌- 
तम का संस्पर्शं करती है जौर उस पर अपनी छाप अकरिति 
कर देती है । मुनिश्रौ लोक-प्रचलित सरल षरव्दावलो के 
प्रयोग द्वारा छोटे -छेटे स्फूतः वाक्यो के माघ्यम्‌ से पाठक 
को रचना के मूल लक्ष्य तक इस प्रकार साथ लिये चलते 
है कि पाठक जरा भौ परिश्रान्ति अनुभूत किये विना खुशी 
सुशो आगे बदृता जाता है 1 


साहित्य मानव-जाति के कल्याण तथा श्रं यस्‌ का हेतु 
माना जाता है, पर यह्‌ मान्यता सिद्ध तव हौतौ है, जव 
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न्व ननन > विनाम न्निः 1 ( 
साहित्य केवल भनोतिनाय कै निष्‌ न रोग भनम्‌ > 
परिष्छार, अध्ुन्यान तथा सुनस्ार कै निए सु 
ल प्रन्नुत कृति रसी कोटिमें अती दे) 
|, 


[क [% 4 
आयक युगं मे, ज्व सामादि पमुप त 
न 


टूटी जाह हु, युरस्कारमव मर्गातषं किदुद्र त 
ह, उद्दाम वासना, भीतिः गु आर्‌ उन पर्तिदैष् 
अपप हु मानव की वहां जय लमोद्, उम पूनः त 
चिच्यन ङी भोर मोदते कै निमिना, वासनोनमु 
न्धाने पर्‌ धतत्मोन्मरुयी वृति न शोर दालन वु रमप्रेतर 
स साहिन्य पी वहुते वटी उपयोगिता 

ष्यत भनि चिनगदुमार ओ ^नीम' मै वदद 
याणे नै रननाक्रर्‌ नोलत्त्याणका त ही उण 

दार्यं रिया) वरे घत-णन वर्घापिनीय द) 
प्रसलुतीतरण कौ सुसनिमयता, मपि क्रा माद्र्या 
भानो की नोत्छमनीनना भौर सनन्दी उमोनिाष 
कारण यह्‌ उपन्यास रवतन दोगा मना शि 
ह 1 मुनिर, युन आमा, ठौ प्रगत नाद 
नारी लतियोने मा नारयी कै चष्योार सो भयु क्म) 
० द्मम्‌ श 
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बदलती हवापें 


वदलती हवार्ये (उपन्यास)-लेखक--मुनिभौ विनयक्रुमार 
“भीम', सपादक--भी श्रीचन्द सुराना "सरस", प्रकाशक--मुनिघी 
हजारोमल स्मृति प्रकाशन, पीलिया वानार, व्यावर (राज०) 
मूल्य-५ ₹० 1 मुनिश्च विनयक्रुमारजी "भीम" का यह उपन्यास 
नारी के सुसस्कार, साहस गीर सघषं की सुन्दर गाथाहै। 
जीवन के कठिन क्षणो मे अपने साहस ओर सूद्चवृक्च से प्रतिकूलता 
को अनुकूलता मे वदल देने वाली उपन्यास की नायिका जसुमति 
आज को युवा पीदी के लिए एक आदशं है। मुनिश्री भौम" ने 
अव तक छोटी वड़ी १५ पुस्तके लिखी है गौर यह उपन्यास 
` अपनी कथावस्तु के साथ-साथ भाषा-गेली के कौशल से रोचक 
वना है । उपन्यास का शीषंक "वदलती हवाएु इस मानेमे 
सा्थकहैकि हमे हवा केरुख को देखते हुए सतुलित रहना 
चाहिए । उपन्यासमे धमं भीर जीवन को एकागीदष्टिसेन 
देखते हुए धर्ममय जीवन की सुन्दर व्प्राख्या कौ गई है 1 लगभग 
१५० पृष्ठो का यह उपन्यस्त वाजारु उपन्यासो की भीडमे 
तुफानो के वीच अधेरी रत मे आलोक व्विरते वाला एक 
नन्हासा दौपकदहै। (जेन जगत, फरवरी १९८} 


{17} 
उषन्यासकार : सुनि विनयकुमार भीम", प्रकाशक युनि 
भौ हजारीमल स्मृति प्रकाशन भ्यावर (राजस्थान) पृष्ठ १३७ । 
मूल्य पांच रपये । 

अपनी वातत मे लेखक ने आक्रोश प्रकट कयां कि आज 
उपन्यासके नाम परं प्रेम (इश्क), रोमास्त, मारधाड, जासूसी- 
हिसा गौर तस्करी के दिल दहलाने वाले कारनमे है । क्या इन 
सव तत्वो के समावेश के विना उपन्यास नही लिखा जा सक्ता ? 
(उत्तर मे) लेखक ने विलकुल साफ सुयरे परविश मे एक नारी 
चरि को विशिष्टता देते हए इस उपन्यास की स्वना की टै 1*“*" 

सद्प्ताहित्य की दिशा मे उपन्यास स्वागत योग्य है । 
- नरेश गुप्त ^नीरस' 
(क्यालोक : अप्रेल १६८३) 


नवीन शेली में जागम-साहित्य 


(श्री व° स्था० जेन श्रमण संघ के युवाचायं श्रौ मधकर 
मुनिजी की प्रधान सस्पादकता में आयोनित।प्रकाशित) 


आचाराग सूत्र 
आचारांग सूत्र 
सूत्रकरतांग सूत्र 


सूत्रकरतांग सूत्र 


स्थानांग सूत्र 
समवार्यांग सूत्र 
भगवती सूत्र 
(प्रथम खंड) 


२१) 
२०) 
४) 
२५) 
५०) 
२५) 


५०) 


ज्ञाताध्मकथांग सूत्र ४५) 
उवासगदसाओ २५) 
अन्तङ्ृद्दशा सूत्र २५) 
अनृत्तसोपपातिकदशा सूत्र १६) 
विपाक सूत्र २५) 
नन्दीसूत्र २८) 
ओपपातिक सुतर ) 
राजप्रश्नीय सूत्र ) 
प्रज्ञापना सूत्र (प्रथम खंड) ५०) 


।। जैन योग म्रन्थ चतुष्टय ॥ 
चायं श्वी हरिभद्रसूरि रचित : 
{1 योगरष्टि-सभुच्चय 


{2 योगचिन्दु 


[] योयविशिका 
[} योगशतक 


[) संप्ररणा--युवाचायं घी मधुकर मुनि 

[) संयोजन-- महासती श्री उभरावक्रु वर जी 'जचंना' 

[) संपादन-डा० छगनलाल शास्त्री एम. ए , पी-एच. डी 
{1 मह्य : वारह्‌ रुपया 


